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विश्वहितव्रतो श्रीचेतन्यदेव,-श्रीहरिनाममाधुर्य्यास्वादन में 
विभोर होने पर भी प्राणीमात्रके कल्याण के निमित्त सदा अवहित 
; थे, मानव को सत्‌ झिक्षासे शिक्षित करने से ही समस्त व्यक्ति सुखी 
होंगे-इस उद्देश्य से ही दक्षिण देशस्थ तीर्थ भ्रमण के समय स्वयं 
असंग्रही होकर भी श्रीब्रह्मसंहिता एवं श्रीकृष्णकर्गामृत नामक 
ग्रन्थ यका आनयन स्वयं किए थे, श्रीचेतन्यचरितामृतकार का कथन 
है-(श्रीचं० च० ६) मध्य । 
ब्रह्मसंहिता कर्णामृत दुइ पु थि पाइयां 
महारत्न पाइ आइला सङ्गो लइया । 
शास्त्र सिद्धान्त नाहि ब्रह्म संहिता समान, 
गोविन्द महिमा ज्ञानेर परम कारण । 
अल्प अक्षरे कहे सिद्धान्त अपार, ॥ 
भगवदीय मौलिक तत्व सिद्धान्त की भित्ति ब्रह्मसंहिता के 
अभ्यन्तर में निहित है, अतः यह ही तत्त्व शिक्षा का प्रकृष्टतम ग्रन्थ 
है। श्रीकृष्णकर्णामृत में अनुराग पूर्ण भजन शिक्षा का निदर्शन है। 
ब्रह्मसंहिता, शताध्यायी होने पर भी उसका साररूप पञ्चम अध्याय 
मात्र ही उपलब्ध है, इस में प्रधानतः सर्व कारण तत्त्व(१)धामतर्व 
(२-५) शक्ति शक्तिमत्तत्व (६-७) प्रजासृष्ट्रि (६) महाविष्णु (१० 
| नारायण, (११-१४) विष्णु प्रजापतिशम्भु (१५) अहङ्कारात्मकविश्व 
(१६) योगनिद्रा (१७) सूजनेच्छा ब्रह्मोत्पत्ति (१८-२१) चतुम्मु ख- 
' ब्रह्मा (२२) सृजनेच्छा (२३) काम गायत्रो प्राप्ति, कामवीज काम 
' गायत्री का तातुपय्ये (२४) तप २५) माधुय्ये मय श्रीकृष्णतत्त्व (२६) 
' गायत्री सन्त्र से ब्रह्माका द्विजत्व संस्कार (२७) वेदसार के द्वारा 
' केशव की स्तुति (२८) गोलोकीयलीला (२६-३१) परम अचित्न्य 


(ख) 

वैभव (३२) भक्तजनलभ्यत्व (३३-३४) अचिन्त्यशक्ति (३५) तदभाव 
भावित हृदय प्राप्य (३६) स्वकीय परकीय विचार (२७) ध्यानयोग 
अवतारीतस्व (३९) ब्रह्मतत्त्व (४०) मायातत्व (४१) कामतत्त्व (४२) 
पश्चदेवोपासना, श्रीदुर्गा (४४) श्रीशिव (४५) विष्णु (४६) कारणार्णव 
शायी (४७) महाविष्णु (४८) सूर्य (४६)-श्रीगणेश (५०) तत्त्व समुह 
(५१) सूर्य्यं (१२) समस्त पदार्थ की स्थिति (५३) कर्मानुरूप फलदान 
(५४) भजन विचार (५५) परमधामवर्णन (५६-४७) महत्व विज्ञान, 
प्रजासूजन के उपयोगी पञ्चञलोक (५७) प्रेस भक्ति (६८) भक्तिलाभ 
का उपाय (५६) भक्ति का श्रेष्ठत्व (६०) शरणागति तथा आचरण 
(६१) सार संक्षेप (९२) इत्यादि विषय समुह इस में अतिसुन्दर, 
सरल सहज भाव से लिपिवद्ध हैं । 


एतत्‌ सह श्रीजीवगोस्वामीपाद रचित दिग्‌दशिती टीकामुद्रित 
है, श्रीविश्वनाथचक्रवर्तीक्कत टीका दुष्पराप्य है। टीका के मङ्गला- 
चरण में श्रीजीव गोस्वामीपादने लिखा है--ऋषिणणों के स्मृतिग्रन्थ 
आपात इष्टि से दुर्योजनाप्रतीत होने से भी उत्तम रूपसे विचार करने 
पर वह युक्तार्थ समन्वित ही है, अतएव नऋहषिगणों के ग्रन्थ विचार में 
ऋषियों के ऋषि चतुःसनात्मक श्रीरूप सनातन ही मेरी गति है। 
यद्यपि यह ब्रह्मसंहिता झताध्यायी है, तथापि प्रस्तुत पञ्चाध्याय सव' 
के सूत्र रूप हैं, समग्र ग्रन्थ का तातुपय्यं इस सें ही निहित है। श्रीमदू 
भागवतादिग्रन्थ में सूक्ष्मबुद्धि विशिष्ठ व्यक्तिगण जिस सिद्धान्त कों 
अवलोकन करते हैं उक्त समस्त सिद्धान्त ही इसमें यथावत्‌ प्रकाशित 
है। श्रीकृष्ण सन्दर्भ में जिस को आलोचना विस्तृत रूप से हुई है, 
इस ग्रन्थ की टीका में उस विषय का वर्णन पुनर्वार करने का अवसर 
आने से हो इस को व्याख्या में मेरी प्रवृत्ति हुई। प्रथम इलोक का 
तातुपर्य इस प्रकार हे--श्रोकृष्ण-समस्त अचतारों के मूल अवतारी 
स्वयं भगवान्‌ हैं। “कृष्ण” उनका मुख्यनास है। नाम करण के 
समय श्रीगर्ग ने प्रथमत: “कृष्ण” नाम का हो निर्देश किया था । 
मूलमन्त्र में भौ कृष्ण नास का सबंप्रथम प्रयोग हुआ है । ग्रन्थ में. 


i 


(ग) 
'गोविन्द' नाम का उल्लेख है, वह गवेखत्व रूप अर्थ का प्रकाशक 
है, गो--इन्द्रिय, गो, सूर्य्यादि ग्रह निचय, वाक्य, इत्यादि का 
अधिनायकत्वरूप है। 'आसन्‌ वर्णास्त्रयो ह्यस्य श्लोक से भो श्री- 
ष्ण में क्त त्व एवं सर्वोत्कर्षगुण विद्यमान होने से उनका श्रीकृष्ण 
नाम ही मुख्य है-यहे प्रतिषन्न हुआ है। यहाँ “ कृष्ण” पद विशेष्य 
है, अन्यान्य पद विधेषणहै, रूप, गुण, साधुरर्यादि के द्वारा सर्वाकर्षक 
आनन्दशुत्ति ही श्रीकृष्ण है। आप ही परतमतत्त्व स्वयं भगवाच 
्रजन्द्रनन्दन हैं, आप सर्व शक्तिमान्‌ ईश्वर हैं। उन के श्रीविग्रह 
अध्राकृत, नित्य चेतन्य आनन्द स्वरूप है, जीवादि के समान मायिक 
नहीं है । आप अनादि काल से स्वीय नित्य लीलाभुमि श्रीवृन्दावनादि 
सें नित्य विराजमान हैं, आप गोचारण लोला बिनोदो होने से गोविन्द 
हैं । अनेक शास्त्रों में अनन्त ब्रह्माण्ड के सूल कारण का निर्णय अनेक 
प्रकार से होने से भी श्रीकृष्ण ही सर्व शास्त्र समन्वय से सर्व कारणों 
का मूल कारण निर्णोत हुए हैं, इस ग्रन्थ में घामतत्त्व, परिकरतत्व 
लीला रहस्य श्रीविग्रहतत्वादि वणित है। टीका के उपसंहार में 
आपने कहा है, शताध्याय सम्पन्ना यह संहिता भ्रीज्ह्मा के द्वारा श्री 
कृष्णोपनिषदों के सार समूह्‌ के सञ्चय से प्रकाशिता हुई है । यद्यपि 
बहुविध पण्डित गण इस संहिता का पृथक्‌ पृथक्‌ पाठ एवं विविध 
अर्थादि के कल्पना करते हैं, तथापि सेने साधुसज्जनानुमोदित माग 
से जो कुछ प्राप्त किया है, उसको ही प्रमाण रूप से स्थापन कियाहै । 
अतः शिष्टजन का उद्घोष है-- 
श्रीचेतन्यमतानुगा वहुविधेस्तत्त्वे: समुद्भासिता, 
सद्भक्तिप्रतिपालनी सुवचसा प्रेमार्थसंस्थापिका । 
जीवातु हेरिभक्तजोवनिचये चित्तश्र्‌ तिप्रीतिदा, 
श्रीजीवप्रतिभा जगह्विजयिणी सर्वेधिया धार्यताम्‌ ॥ 
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सहखनाम्नापुण्यानां ब्रह्माण्डपुराणे पर 
भा० १०॥८॥१२-१५ आसन्‌ वणस्त्रियः ४ 
महाभारते उ० प० ६६।५ कृषिभू वाचक शब्दः छु) 
गौतमीय तन्त्रे, हः 
गोतमीये-- fi 
बृहत्वाद्‌ बृ हणत्वाच्चन्नह्म” विष्णुपुराणात्‌ द्‌ 
अथ कस्मादुच्यते ब्रह्म श्रुतेश्च वी 
बृहद्गोतमीय--कृषिशब्दोहि, न 
खान्दोम्ये-६।२।१ सदेवसौम्येदमग्र आसीत्‌ 
चासुदेवोपनिषदि-देवकीनन्दनः ७ 


नामकोमुदीकारा:-कृष्णशब्दस्ये १२ 


(ग) 


यथाह भट्ट:-लब्धात्मिका सती, 
परब्रह्मत्वञ्च श्रीभागवते ७।१०।४८ 
७।१५।७५ गूढ़ परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गमु । 
१०।१४।३२ यन्मित्रं परमानन्दं । 
श्रीविष्णु पुराणे-यत्रावतीर्ण कृष्णाख्यं 
बृहद्‌ गोतमीये--अथवा कर्षयेत्‌ सर्व, 
भा० २।२१ स्वयन्त्वशाम्यातिशयस्त्र्यधी शः 
श्रीगीतासु १०।४२ विष्टभ्याहमिदं 
श्रीगोपालतापन्यां १।२१ एकोवशी 

भा० १०।५६।४३ रेमे रमाभिः 

भा० १०।४७।६० नायं श्रियोऽङ्ग 

भा० १०।३३।६ तत्रातिशुशुभे 

भा० १०।३२।१० ताभिविधूतशोकाशिः 
ब्रह्म सं ६७ श्रियः कान्ताः 

तापन्यां १।३ कृष्णवे परमं 

भा० १०।७२।१५ श्रूत्वाऽजितं जरासन्धं 
भा० ११।२६।४६ प्रुषमृषभभाद्यं 
त्तापन्याञच १।२१ एकोवशी 

मो० ता० १।२२ तित्यो नित्यानां 

भा० १०।८५।३१ यस्यांशाशंशभागेन 
भा० १०।१४।१४ नारायणोऽङ्गं 

भारते, नराज्जातानि तत्त्वानि 

ते० श्रुति ३।६।१ भानन्दो ब्रह्म 

ले० उ० २।७।१ को झ्य वान्यात्‌ 

से० उ० ३।६।१ आनन्दाद्धीमानि 
इवेता० ६।८ न तस्य काय्यं 

० १०।१४।२२ त्वय्येव नित्यसुखवोधत्तना 


पत्नसंख्या 


` (च) 


तापनी हयशीर्षयोरपि,--सच्चिदानन्दरूपाय 
त्रह्माण्डे--नन्दव्रजजनानन्दी 

भा० १०।२।२६ सत्यव्रत, भारते--सत्ये 

भा० १०।३।२५--२७ नष्ट लोके, मर्त्त्योमृत्यु = 
भा० १०।१४।१८--एकोऽसिप्रथममु 

श्रीगीतासु ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ 

गी० १५।१५ यस्यात्‌ क्षरमतीतोहम्‌ 

तापन्यां २।२३ जन्मजराभ्यां भिन्न: 

तापनी १।४ गोविन्दावूमृत्युविभेति । 

भा० १०।१४।२३ एकस्त्वमात्मा, स्वयंज्योलिः, 
तापन्याम्‌ १।२४ यो ब्रह्माणां 

कठ० २।३।९ न चक्षुषा पश्यति, 

कठ० १।२।२३ यमेवेष वृणुते 

भा० १०।१४।४४ ब्रह्मन्‌ परोद्धवे 

भा० १०।३।१३ विदितोऽसि भवाव 

आनन्दं ब्रह्मणो रूपम्‌ श्रतेः । 

भा० १०।१४।५५ कृष्णमेनमवेहि 

मायादम्भे कृपायाञच, विश्वप्रकाश: 

भा० १२।११।२५ श्रीकृष्ण ! कृष्णसख ! 

भा० १०।२७।२० स्वं नं इन्द्रोजगत्पते 

भा० १०।२६।२५ प्रीयाज्ञ इन्द्रौ गवाम्‌ 
गोसूक्तम्‌--गोभ्यो यज्ञाः प्रवर्तन्ते । 

गो० तापनी १।३५ गोविन्दं सच्चिंदानम्दति ग्रहसु 
भा० १०।१४।३४ तद्भूरिभाग्यं, 

भा० १०।१४।१ नौमिड्य ते 

गौतमीये तन्त्रे-गोपीति प्रकृति । 

श्रतिः, अनेकजव्मसिद्धाचां 


पत्रसंख्या 
१२ 


(ड) 


गी० ४॥५ अनेक जन्म जिद्धानां 

बहुनि मे व्यतीतानि 

भा० १०।८।१ प्रागयं वसुदेवस्य 

मा० १०।२।१६ आविवेशांशभागेन } 
भा० १०।८।१४ प्रागयं वसुदेवस्य 

भा० १०--नायं सुखापो 

ब्रह्म सं ६७ भूमिर्चिन्तामणिगणमयी, 
रूढ़ि यॉगमपहरतीतिन्यायेन 

भा० १०।१०।३६ भगवान्‌ गोकुलेश्वर: ) 
हयशीषं पञ्चरात्रे--वाच्यत्वं वाचकत्वं, 
गो० ता० १।१५ वा युर्यथेको भुवनं 
गौतमीय कल्पे,--यः कृष्णः सेव दुर्गा 
निरुक्तिः कृच्छु ण गुर्वाराघानादि 

नारद पञ्चरात्रे, जानात्येका, 

सम्भोह्न तन्त्रे--यन्नाम्ना नाम्नीदुर्गाहं-- 
भा० १०।३३।१% एवं ककुझिन हत्वा, 
बृहदु गौतमीये--देवी कृष्ण मयी प्रोक्ता, 
मत्स्य पुराणे--राधावृन्दावने वने । 
ऋक परिशिष्टातू--राघयामाघवोदेव:, 
राधाकुष्णाचेन दीपिका द्रष्टव्या । 

गो संघ: “इति तु पाठ समञ्जस: | 
गोपे गोपाल गोसख्ये--इत्यम र: । 
स्वायम्भुवागभे--ध्यायेत्तल्न विशुद्धात्मा । 


बृहुद्वामने--श्रतीनां प्राथेना--आनन्दरूपमिति 
भा० १०।२५।११--१ नन्दस्त्वती्द्रियं दष्टा 


भा० ३।२६।१२- सालोक्य साष्ट 
भा० १०।२५।१८ तस्मान्मच्छरणं गोष्ठ 


पत्रसंख्या 


१६ 
१७ 


(च) 


भा० १०।११।५८ इतिनन्दादयो गोपा: । 

भा० २।५।३९ मृद्धभि: सत्यलोकस्तु 
श्रीहरिवंशे--स्वर्गादूर्द्ध ब्रह्मलोकः 

मोक्षधर्मे नारायणीयोपाख्याने--एवं वहुविधैछपैः 
भा० २।५।४२--ब्रह्मणो भगवतो लोकः 

भा० २।५।४२-~सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः 
टीकाच---ब्रह्मलोको वैकुण्ठाख्यः । 

श्रृतिः---एप ब्रह्मलोकः आत्मलोकः । 


भा० ४।२४।२९ स्वधर्मनिष्ठः शत जन्मभिः, श्रीरुद्रगीतात्‌ । 


सोमेति सुपां सुलुगिति । 

भा० ६।१४।५ मुक्तानामपि सिद्धानां 

श्रीगीता ३।४७ योगिनामपि 

पाद्मोत्तर खण्डात्‌---तस्य ब्रह्मलोकस्यूपरि गवांलोक : । 
भा० १०।१४।३४-तदृभूरिभाग्यं । 

कठ० २।१।४ महान्तं विभुमात्मानम्‌ । 

ब्र० सू १।१।२२-आकाशस्तल्लि ङ्गात्‌ 

स तपोऽतप्यत-परमेशत्ररविषयक श्र ते: 

मु० १।१।९ यस्य ज्ञानमयं तपः “इति श्रतेः '' 
भा० १०।३५ सोचयव्‌ ब्रजगवांदिनतापमु । 
ऋक १।१५४।६ ता वां वास्तूम्युइससि गमध्यै 
मृत्युञजयतन्त्रे, एकदा 

वृ० भा० ३।९।२ऽ विज्ञानमानन्दं ब्रह्म 

भा० २।९।१० न यत्र माया, 

भा० १०।८५।३१ यस्यांशांशभागेन 

भा० ३।६।२३ एष प्रपन्नवरदो रमया 

भा० १।७।२३ मायां व्युदस्य चिच्छक्तया 

भा० ३।२६।१६ प्रभावं पौरुषं प्राहुः 


(छ) 


भा० ३॥५॥२६ कालवृत्त्यातुमायायां 

भा० १२।११।२० अनपायिनी भगवती, 
भा० २।५।१३ विलज्जमानया 

विष्णु पुराणे--नित्येव सा जगन्माता 
विष्णु पुराणाबुसारेणा = प्रपञ्चात्मनस्तस्य, 
ब्र० स० क्षीरंयथा 

तै० २।६।२ सोऽकामयत इतिश्र ते: 

भार ३।५।२६ कालवृत्त्या, 

भा० २।६।४२ आद्यावतारः पुरुषः परस्य 
मनुसंहिता ११० आपोनारा इति प्रोक्ताः 
भा० १०।१४।११ क्वेहगूविधा 

भा० ३।११।३९--४० विका रैः सहितो युक्तं :, 
श्रीनारद पञ्चरात्रात्‌ यत्तटस्थन्तु चिद्रूपं 


श्रीगीतासु १५।७। ममेवांशो जीव लोकेजीवभुतः 


श्रीगीता ७५ प्रकृति विद्धि मे परामु 
३बे० ४६ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया 
एतदेव भा० २।६।६ स्परशेषुतत्‌ 

भा० २।७।४७ मायापरेत्यभिमखेच 
भा० १०।८७।२८ तववलिमुद्वहन्ति 
बृहद्धयानमयादिषु 

ब्र० स ६१ 

वृहद्धयानादि दृष्टां 

गी० १३।१३ स्वेतः पाणि पादं 

भा० ३।२।१२ विस्मापनं 

भा० १०।३८।७-८ कंसोवताद्याकृुत 
भा० १०।४७।६२ या वे श्रिया * 
अु[० १०।२५।१५ दर्शयामाम लोकं स्वं 


पत्रसंख्या 
४२ 
४३ 


(ज) 


भा० १०।३८।१८ नन्दादयस्तु 
भा० ११।२४।२७ कालो मायागयेजीवे 
भा० ११।२४।२६ एपसांख्यविघिः प्रोक्तः 
भा० १०।१४।२१ पुराण पुरुष 
भा० १०।४४।१३ पुरुपः पुराणः 
गुढ: पुराण पुरुषोवनविन्नमाल्यः 
भा० १०।४४।१४ गोप्यस्तपः 
भा० ६।२४।६५ यस्याननं 
भा० १।१६।२७-२८ सत्यं शोचमु 
भा० १।१६।३० एते चान्ये च 
बृहद्‌ ध्यानादौ-गोपवेशं 
तापनी श्रूतो १।१२ चा 
भा० १०।४७।६१ भेजुम्‌ कुन्द पदवी 
भा० १०।१४।३४ अद्यापि यत्‌ पदरजः 
भा० ११।१४।२१ अदुर्लभमात्मभक्तो 
भा० ११।१४।२३ भक्तयाहमेकया ग्राह्यः 
भा० १०।१४।५ पुरेह भूमन्‌ 
भा० १०।६।२ चित्रंवत श्रीनारदो क्तिः 
एकोवशी सर्वग:-श्रीयोपाल तापन्याम्‌ १।२१ 
भा० ३।३३।३ आत्मेश्व रोऽतकर्थं सहस्नशक्तिः 
अचिन्त्या खलु ये भावाः स्कान्दात्‌ भारतात्‌ 
 शरृतेस्तुशब्दमूलत्वात्‌ ब्र० सू० २।१।२८ अचिन्त्योहि 
| सणिमन्त्र महोषधीनां प्रभावः भाष्ययु क्तिः 
। एकोऽप्यसौ भा० १०।१३।४६ तावत्‌ सर्वे 
| भा० १०।६।१३ न चान्तने वहियंस्य 
| १।२।२० अणोरणीयान्‌ 
' गोपाल तापती २।२३।९५-९७ योऽसौ सर्वेषु भुतेषु 


| 


सुन्नसंख्वा 
६२ 


(झ) 


भा० ११५॥४८ वैरेण यं नृपतयः 
गौतमीये--अनेक जन्म सिद्धानामु 

श्री गीता ६।२६ थे भजन्ति तुमां, 

श्रीदशमे भा० १०।२।४० मत्स्याइवकच्छप--- 
श्रीगीता १४२७ ब्रह्मणोहि प्रतिष्ठाह 


पत्रसंख्या 


| 


६६ 
७१ 
७२ 


है 


भा० ११।१६।३७ पृथिवी वायुराकाशः, गुभाश्रयः--विष्णुपृराण--- „ 


भा० ८।२४।३८ मदीयं महिमानं 
भा० ४।१।१० यानिर्वेतिः 
भा० १७१० आत्मारामाइच, 
श्रीविष्णुपुराणे-सत्त्वादयो न सन्तीशे 
भा० १०।३२।२ साक्षान्मन्मथमन्मथः 
केन उ० १।२। चक्षुषश्चक्षुः 
हरिवंशे १६।३३ सतुलोकः 
आदि वाराहे बृन्दावनं द्वादशर्म 
बृहद्‌ गौतमीये किमिदं द्वादशाभिख्यं 
भा० १।०६०।४८ जयति जननिवासो 
पाझमे--पश्य त्वं, 
गोतमीये-अथ वृन्दावनं 
त्रेलोकय सम्मोहन तन्त्रे--अहनिश जपेदु यस्तु 
गो० ता० १।२७। तदु होवाच 
सा० १०2०।८७।२४ तमक रण: 
श्रुति:--एको हवे 
भा० १०।८८।५ हुरिहि 

. ऋग्वेद शिरसि अथ नित्योतारावरणः नारायणोपनिषदि 
भा० ३।२८।२२ यत्‌ पाद-- 

« श्रीगीता १५११ यदा दित्य 
ते० उ० २०१ भीषाऽस्माद्वातः 


७३ 


(ज) 


गीता, अनन्याड्चिन्तयन्तो 
श्रीगीता,--अहुं सर्वेस्य १०।८ 

गी ६।२६--स मो5हं, अनन्या: ९॥२२ 
भा० १०।३।४१ अदृष्टान्यतमं 
ब्रह्मसूत्रमु ४४४। १८ जगद्‌ व्यापारवजंम्‌ 
भा० १।६।२६ प्रयुज्यमाने 

भा० ११।५।४८ वरेण 

भा० १०।२८।१८ नन्दादयस्तु 

गौतमीय तन्त्रद्वये--समानो दितचन्द्रार्कमु 
भा० १०।२८।१५ दशयामास 

भा० २॥९॥१० नच कालविक्रमः 

गो० ता० २।३० सरसि 

भा० ११।१९।५ ज्ञान विज्ञान सम्पन्नः 
भा० १०।५७।२० स्वकृतप्रेषु 

भा० ४।२४।५४ तं दुराराध्यं 

भा० २।३।१० अकामः सर्वकामो वा, 


वब्नसंख्या 


२०० 


१२ श्रोप्रेमसम्पुट (भूल, टीका, अनुवादसह) श्रोविदव- 


नाथचक्रवर्ती कृत भागवतीय रास रहस्यवर्णनात्मक हृदयग्राही ग्रन्थ 


१३ भगवऱ्हूक्तिसार समुच्चय (सानुवाद) श्रीलोका- 
नन्दाचायं प्रणीत भक्तिरहस्य परिवेषक अनुपन्न ग्रन्थ । 

१४ भगवद्धक्तिसार समुच्चय (सानुवाद बङ्गला) 
श्रीलोकानन्दाचार्य प्रणीत, भक्तिरहस्य प्रकाशक मनोहर ग्रन्थ । 

१५ व्रजरीति चिन्तामणि (सूल, टोका, अनुवाद) 
श्रीविश्वनाथचक्रर्वात्त ठवछुर कृत द्रजसंस्कृति वर्णनात्मक 
अत्युत्कृष्ट ग्रन्थ । 

१६ श्रीगोविन्दवृन्दावनन्‌ (साजुवाद) बृहद्‌ गोतमीय 
तन्त्रान्तर्गत श्रीराधारहस्य परिवेषक सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ । 

१७ श्रीराधारस सुधानिधि (झूल बङ्गला) श्रीप्रवोधानन्द 
सरस्वतीपादकृत श्रीराधा महिमा प्रतिपादक अनुपसेय ग्रन्थ । 

१८ श्रीराधारस सुधानिधि (झुल हिन्दी) 

१६ श्रीकृष्णभक्ति रत्नप्रकाश (सानुवाद) श्रीराघव 
पण्डित रचित श्रीकृष्णभक्ति प्रकाशक अव्रुपम ग्रन्थ । 

२० हरिभक्तिसार संग्रह (सानुबाद) श्रोपुरुषोत्तमशर्स 
प्रणीत श्रीभागवतीय क्रमबद्ध भक्ति सिद्धान्त संग्रहात्मक ग्रन्थ । 

२१ श्रृतिस्तुति व्याख्या (अन्वय, अनुवाद) श्रीपाद 
प्रबोधानन्द सरस्वती ःकुत वेदस्तुति की ब्रजलीलात्मक - व्याख्या । 

२२ श्रीहरेक्कष्ण महामन्त्र “अष्टोतरशतसंख्यक” 

२३ धर्मसग्रह (सानुवाद) भोवेदव्यास कृत धर्मसेंग्रह 


शीमद्धागबतीय .७स स्कन्ध के अन्तिम ११, १२, १३, १४, १५.. 


अध्यायों का बर्णन । 
२४ श्रीचतन्य सूक्ति सुधाकर भोचंतन्यचरितामृत, तथा 
शोचेतन्यभागवतीय सूक्तियो का संग्रह । _ 


२५ सनत्‌ कुमार संहिता (सानुवाद) ब्रजीय रागानुगा 
उपासना प्रतिपादक सुप्राचीन प्रन्य। 


३.७३ 


१.५० 


१-७५ 
०.६० 


घ्‌,०० 


१२.०० 


१४.०० 
०.४०: 


३:७४ 


४.०० । 


२.५० 


कड़ा श्रोश्रीगोरगदाधरो विजयेताव्‌ न 


श्रीबह्मसंहिता 
( पञ्चमोऽध्यायः / 


——: Soon 


ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्द विग्रहः । 
अनादिरादि गोविन्दः सवकारणकारणस्‌ ॥१॥ 


कृष्शाः, ईइत्ररः, परमः, सच्चिदानन्द विग्रहः, अनादिः आदिः, 
गोविन्दः, सर्वकारणाकारणम्‌ भवति ॥ (१) 


विळा स य न्न 
श्रीकृष्ण, परस ईश्वर हैं, सच्चिदानन्दविग्रह, अर्थात्‌ उनकी 

श्रीसुत्ति, नित्य ज्ञानानन्द स्वरूप है, आप स्वयं अनादि 

समग्र तत्व के अनादि हैं, आप सवके सूल हुँ, आप के पहले अपर 

कोई तत्त्व नहीं हैं, आपका अपरनाम श्रीगोविन्द हैं, आप अनन्त 

जगत के समग्र कारणों के मूल कारण स्वरूप हैं ॥१॥ 


४६ श्रीक्षीराधाकृषष्णाभ्यां तमः ॐ 


सनातनसमो यस्य ज्यायान्‌ श्रीमान्‌ सनातनः । 
श्रीबल्लभोऽनुजः सोऽसौ ्रीरूपो जीवसद्गतिः ॥१॥ 
श्रीकृष्णरूप सहिसा मम चित्त महीयताम्‌ । 
यस्य प्रसादाद्‌ व्याकत्त्‌ सिच्छामि ब्रह्मसं हिताम्‌ ॥२॥ 
चलुःसनस्थ श्रीसनातन के सदश जिन के अग्रज श्रीसनातन 
गोस्वामी है, श्रीबल्लभ जिनके अनुज है, वह श्रोरूपगोस्वामी ही 
| श्रीजीव गोस्वामी का परसाश्रय है ॥१॥ 
| श्रीकृष्ण रूप की महिमा मेरे चित्त में स्फुरित हो, जिनकी 


२ श्ीब्रह्म 

ुर्योजनापि युक्तार्था सुविचारादु षिस्मृतिः । 

विचारे तु ममात्र स्याद षीणां स ऋषिर्गेतिः ॥३॥ 

यद्यप्यध्यायञ्ञतयुक्‌ संहिता सा तथाप्यसौ । 

अध्यायः सूत्ररूपत्वात्तस्याः सर्वाद्भतां गतः ॥४॥ 

श्रीमद्‌ भागवताद्येषु दृष्ट यम्मृष्टबुद्धिभिः । 

तदेवात्र परामृष्टः ततो हृष्ट मनो सम ॥५॥ 

यदू यच्छीकृष्ण सन्दे विस्ता राद्विनिरूपितमु । 

अत्र तत्‌ पुनरामृव्य व्याख्यातु स्पृश्यते सया ॥६॥॥ 

अथ श्रीमदुभागंवते यदुक्त “एते चांशकलाः पुंस: कृप्णस्तु 

भगवान्‌ स्वयमिति” तदेव प्रथममाह 'ईश्वर इति अत्र कृष्ण इत्येव 
विशेष्यं, तन्नामएव” कृष्णावतारोत्सवेत्यादौ श्रीशुकादि महाजन 
प्रसिद्धघा | “कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाये' त्यादौ सामोपतिषदि 


प्रसन्नता से ही मैं ब्रह्म संहिताग्रन्थ की व्याख्या करने का अभिलाषी 
हैं ॥२॥ उत्तम विचार से ऋषिझास्त्र, दुूहार्थ होने पर भी 
समीचीन अर्थ वोधक होते हैं। समग्र ऋषियों के झूल तत्त्व द्रष्टा 
ऋषि ही इस कार्य में एकमात्र अवलम्बन हैं ॥३॥ यद्यपि ब्रह्म 
संहिता ग्रन्थ शतअध्ययात्मक हैं, तथापि, यह पञ्चस अध्याय उस 
शत अध्याय के सूत्र रूप होने से यह अंश ही सम्पूर्णाङ्गः ग्रन्थ है ॥४। 
परिमाजित विवेकी व्यक्तिगण श्रीमद्‌ भागवत प्रभृति ग्रन्थ 
में असमोद्ध रूप से जिस तत्त्व का अनुभव किये हैं, इस टीका ग्रन्थ 
में उसका ही विचार कर रहा ह। इस से मेरा मन अत्यन्त 
आनन्दित है. अर्थात्‌ समग्र ऋषि शास्त्रों का सार सिद्धान्त प्रस्तुत 
ग्रन्थ में विद्यमान हे ॥५॥ जिस जिस विषयों का विस्तृत विचार 
श्रीकृष्णसन्दर्भ में मैने किया है, उसका पुनर्वार अनुसन्धान करके 
ही इस की व्याख्या करना चाहता हू ॥६॥ | 
श्रीमद्भागवत में कथित है, वणित अवतार समूह प्रथम पुरुष 
श्रीनारायण के अंश कला हैं, किन्तु श्रीकृष्ण हो स्वयं भगवान्‌ हैं; 
तज्जन्य उनका प्रथम कार्य द्वारा परिचायक ईशवर” दाव्द का प्रयोग 


संहिता ३ 
च । प्रथमप्रतीतस्वेन तन्नामवर्गाविर्भावकृता गर्गेण प्रथममु हिष्टत्वेत 
तथा यं मन्त्रमधिक्ृत्य सोऽ्यमारम्भः तचराग्रतः परिचितत्वेन मूलरूप- 
त्वात्‌ &। तदुक्त पद्मपुराणे प्रभासखण्डे नारदकुशध्वजसंवादे श्री- 
भगवदुक्ती । “नाम्मां मुख्यतमं नाम कृष्णाख्यं मे परन्तपे ति । 
अतएव ब्रह्माण्डपुराणे श्रीकृष्णाध्टोत्तरशतनामस्तोत्रे । “सहस्रनाम्ना 
पुण्यानां त्रिरावृत्त्या तु यत्‌ फलं । एकावृत्त्या तु कृष्णस्य नामकं तत्‌ 
प्रयच्छति । ” इत्यत्र श्वीकृण्णस्थेत्येवोक्त यत्त्वग्रे गोविन्दनाम्ना 
स्तोष्यते तत्‌ खलु क्रण्णत्वेऽपि तस्य गवेन्द्रत्ववेशिष्टयदर्शनाथंमेव । 
तदेवं रूढिवलेन प्राधाच्यात्तस्यैवेश्वर इत्यादीनि विशेषणानि अथ- 


हुआ है। इस लोक में कृष्ण शब्द ही विशेष्य है, कारण वह शब्द 
उनका ही नाम है। श्रौशुकदेवादि अभियुक्त सहाजनों ने उन के 
आविर्भावोत्सव के विवरण में “ कृषणावतारोत्सव” शब्दका प्रयोग 
किया है, सामोपतिषदू में भी उक्त है, कृष्णाय वासुदेवाय देवको- 
नन्दनाय । गर्ग सुनिने प्रथम प्रतीत रूप से कृष्णनाम का ही प्रयोग 
किया था, प्रथम उद्दिष्ट होने से तथा उनके मन्त्र में परिचायक शब्दों 
में अग्रणी शब्द सुलरूप से चिर परिचित शब्द कृष्ण ही है, पद्म 
पुराण प्रभास खण्ड में नारद कुशध्वज संवादस्थ भ्रीभगवडुक्ति में 
व्यक्त है, हे परन्तप ! निखिल नामों में कृष्ण नाम ही मेरा मुख्यतम 
नाम है, अतएव ब्रह्माण्ड पुराण के श्रीकृष्णाष्टोत्तरशत नाम स्त्रोत्र 
सें बाणित है, पवित्र सहर नामों की तीनवार आवृत्ति से जो फल 
होता है, श्रीकृष्ण नाम को एक आवृत्ति ही उस फल को प्रदान 
करती है, यहाँपर कृष्ण शब्द का ही प्रयोग हुआ है, किन्तु अग्रिम 
ग्रन्थ सें गोविन्द नास के द्वारा जो स्तुति हुई है, उसका कारण है, 
कृष्ण होकर भी आप गोविन्द हैं, गोपाल लीला परायण हैं, इस 
वेदिष्ट्य को प्रकट करना है, अतएव कृष्ण शब्द रूढ़ि होने से ही वह 
ब्द प्रधान है, और उसका ही विशेषण. ईश्वर प्रभृति इलोकस्थ 
शब्द समूह हैं, श्रीभगवत्‌ नाम भगवान्‌ के गुण एवं कर्म का प्रकाशक 
होते हैं; अतः गुण के द्वारा भी कुष्णशब्द का प्रयोग हुआ है, ्ीगगे 


४ शरीब्नह्म 
गुणद्वारापि तदृहश्यते। यथाह गर्गः। “आसन्‌ वर्णास्त्रयो ह्यस्य 
गृह्नतोऽनुयुगं तन्‌ः। युक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत: | 
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकम्मानुरूपाणि तान्यहं 
वेद नो जनाः ।” 

अनयोरर्थः । अस्य कृष्यात्वेन हृद्यमानस्य प्रतियुगं तनू- 
नानावतारानू गृहतः प्रकाशयतः शुक्लादयस्त्रयो वर्णा शासन प्रकाश 
मवापुः।स चस च शुकलादिरवतार इदानीं साक्षादव्यावतारसमये 
कृष्णताङ्गतः एतस्मिन्नेवान्तभू त: । अतएव कृष्णे कत्तृ त्वात्‌ 
सर्व्वोत्‌कर्षकत्वात्‌ कृष्ण इति मुख्य नाम । तस्मादस्येव तानि 
रूपाणीत्याह वहूनीति। तदेवं गुणद्वारा तन्नाम्नि प्राधान्यसूचकस्य 
कृष्णस्य तच्चाम्नः प्राधान्ये लब्धे, “कृपिभू वाचकः शब्दो नञ्च निर्वृति 
वाचकः। तयोरेक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ” इति योग- 
बत्तित्वेऽपि तस्य ताहृशत्वं लभ्यते । न चेदं पद्यमन्यपरं । तदुपासना- 
मुनि ने कहा-यह वालक समय ससय अविभू त होता रहता है, | 
वर्ण भो उस के अनुसार अनेक होते हैं, झुबलरक्त पीतवर्ण इन | 
अवतार के समय हो चुके हैं, सम्प्रति कृष्ण वर्ण में आप आविभू त हैं, 
आप के इस पुत्र के गुण एवं कर्म के अनुसार अनेक नाम निकर है, 
में उन सव नामों को जानता हु, अपर कोई व्यक्ति नहीं जानते हैं। 

इलोक इय का अर्थ इस प्रकार , है, यह वालक क्ृष्णरूप से 
इष्ट होता है, प्रत्येक युग में तनु धारण करने से इनके शुक्लादि तीन 
रूप प्रकाशित हो चुके हैं। सम्प्रति साक्षात्‌ अवतार के समय में 
पूर्वोक्त उन उन रूपों के अवतारों का समावेश, इन सर्वावतारी मूल 
भूत में हुआ है, अतः श्रीकृष्ण सव के आदि कर्ता होने से सर्वोत्‌ 
कर्षता निबन्धन उनका मुख्य नाम कृष्ण हे, अतएव उनके ही अनेक 
रूप हैं, उसका ही विवरण वहूनि शब्द से दियागया है, गुणके द्वारा 
ही भगवन्नामों का प्राधान्य हे, उन प्राधान्य सूचक नामों में कृष्ण 
नाम का प्राधान्य सर्वाधिक उपलब्ध होता हे, और यौगिक अर्थ का 
भी सामञ्जस्य होता हुँ, यौगिक अर्थ इस प्रकार है, कृष्ण से कृष्‌ 


संहिता प्र 
तन्त्रगीतमी यतन्त्रे आष्टादशाक्षरव्याख्यायां तदेतत्त॒त्यं पद्यं हश्यते । 
“क्रुषणब्दइच सत्तार्थो णश्चानन्दस्वछ्पकः सखरूपो भवेदात्मा 
भरातानन्दमयत्व्ः” इति । तस्मादयमर्थ:--भवन्त्यस्मात्‌ सब्बेंडर्था 
इति भूः धात्वर्थं उच्यते भावशब्दवत्‌, स चात्र कर तेरे वार्थस्तस्येव 
प्राप्तत्वात्‌ । गौतमीये, भूणब्दस्य सत्तावाचकस्वेऽपि तद्धातवर्थ सत्तः 
नोच्यते । घटत्वं सत्तावाचकमित्युक्त घटसत्तेव गम्यते न तु पटसत्ता 
न वा सामान्यसत्तेति। अथ निवु तिरानन्दस्तयो रेक्यं सामानाधि- 
करण्येन व्यक्त यत्‌ परं ब्रह्म सब्वंताउपि सर्व्वस्यापि वृ हण वस्तु तत्‌ 
बृहत्तमं कृष्ण इत्यभिधीयते किन्तु कृषे राकषंमा तार्थत्वेन णशब्दस्य च 
प्रतिपाद्येनानन्देन सह सामानाधिकरण्यासम्भवाद तुहेतुमतोरभेदो 
RE 
धातु ण प्रत्यय है, कृषि-धातु भूवाचक सत्ता वाचक हूँ, 'ण' निवृ ति 
वाचक है, दोनों के मिलन से ही परम ब्रह्म का वाचक शब्द कृष्ण 
होता है, इस योगिक वृत्ति से भी पूर्वोक्त अर्थ का बोध होता है, यह 
पद्य अन्यार्थ पर है, इस प्रकार कहना ठीक नहीं है, भ्रीकृष्णोपासना 
। के प्रमुख ग्रन्थ गौतमीय तन्त्र के अष्टादशाक्षर सन्त्रव्याख्या के अवसर 
में उस के तुल्य प्च है, कृष शब्द सत्तार्थक हे, 'ण' आनन्द स्वरूप 
का बोधक है, भावानन्दमयताहेतु सुखरूप आत्म तत्त्व का प्रकाश 
उससे होता है। तज्जन्य उस का अर्थ इस प्रकार होगा। जिस 
से समस्त अर्थ होते हैं, उसःको भूधात्वर्थ कहते हैं, जैसे भाव शबद 
से अर्थ बोध होता है, वह सत्तार्थ छृष्‌ धातु का ही हैं, कृष्‌ शब्द से 
ही प्राप्त होता है, गौतमीय भें उक्त हे, भुशब्द सत्ता वाचक होने पर 
भी उस धातु को सत्ता का वोध हो होता है, जिस प्रकार 'घटत्वं 
' सत्ता वाचक कहने से घट सत्ता का वोध होता है, पट सत्ता अथवा 
| सामान्य सत्ता का बोध नहों होता है, प्रकृति प्रत्यय मिलित होकर 
| प्रत्ययार्थ प्रकाशित हे, इस से निवृ ति शब्द का अर्थ आनन्द हे, 
| धात्वर्थं प्रत्ययार्थं की एकाधिकरण वृत्ति होने पर जो अर्थ व्यक्त होता 
' है, बह परं बरह्म है, सव प्रकार से सव से बृहत्‌ एवं सव को बृहत 
| कारक वस्तुब्रह्म ह,वह बरृहत्तम वस्तु ही कृष्ण हे,किन्तु कृष धातु का 


द्‌ ६ भीर र 
पचारः कायय: । तच्चाकर्षप्राचुय्यार्थमायुधु तमितिवत्‌ । ब्रह्मशब्द 
तत्तदर्थत्वः्च वृहत्वादवृ हणत्वाच्च तद्‌ब्रह्म परमं विदुरिति विष्णु, । 
पुराणात । अथ कस्मादुच्यते ब्रह्म वृहति वृ हयतीति शृतेश्च। | 
एवमेवोक्त बृहद्गौतमीये । “ क्ृषिशब्दो हि सत्तार्थो णचा, | 
नन्दस्वरूपकः सत्तास्वानन्दयो योगात्‌ चित्‌ परं ब्रह्म चोच्यते ” इत 
अद्वयवादिभिरपि सत्तानन्दयोरेक्यं तथा मन्तव्यं । शाब्दिक, | 
भिन्नाभिधेयत्वेन प्रलीतेः। सत्ताशव्देन चात्र सर्व्वेषां सत्रां प्रवृत्तिहेतु 
येत परमं सत्तदेवोच्यते । “सदेव सौम्येदमग्र आसीदि''ति श्रृतेः। 
अभिन्नाभिधेयत्वेऽपि वृक्षम्तरुरितिबद्विशेषणविशेष्यत्वायोगादेकस्य 
वेयर्थ्याच्च। गौतमीयं पद्यं चैवं व्याख्येयं । पूर्व्वाद्धो सर्व्वाकर्षणः 
शक्तिबिशि आनन्दः कृष्ण इत्यर्थः | उत्तराद्धे यस्मादेवं सर्व्वाकषेक. 
सुखरूपोऽसौ तस्मादात्मा जीवश्च तत्र सुंखरूपो भवेत्‌ । तत्र हेतुः- 
अर्थ केवल आकर्षक होने से ण शब्द प्रति पाच अर्थ आनन्द के सहित 
उसका समानाधिकरण होना असम्भव है, अतः हेतु हेतुमानका 
अभेदोपचार करना आवश्यक है,वह भी आकर्षक प्राचुर्य्यार्थक है, जि 
प्रकार आयु जनक घृत को ही “आयु” कहते हैं, ब्रह्म शब्द से उत. 
उस अर्थ का वोध होता हे, विष्णु पुराण में उक्त हुँ-जो सव से बृहत 
हैं, और सब को वृहत्‌ बना सकते हैं, उनको विज्ञगण परं ब्रह्म शब्द 
से जानते हे, भूति भी कहती हे, केले ब्रह्म कहे जाते हैं ? जन हितः 
'कर गुण कर्म के द्वारा वह सव से बड़े और जनहितकर निदुष्ट गुण 
कमं की आदरे शिक्षा द्वारा सव को बृहत्‌ कर सकते हुँ॥ 
बृहद्‌ गोतमीय में भी उस प्रकार विवरण है, 'कृषिशब्द-' 
सत्तार्थक हे, 'ण' आनन्द स्वरूप है, सत्ता एवं आनन्द के योग को. 
चित्‌ परं ब्रह्म कहते हैं, निगुण बादियों के लिए भी सत्तानन्द की. 
एकता उस प्रकार मानना उचित है। शाब्दिक गण, भिन्न प्रवृत्ति. 
(निमित्त शब्द की एकत्र वृत्ति को सामानाधिकरण्य कहते हैं। यहाँ 
'सत्ताशब्द से समस्त सत्‌ पदार्थो को प्रवृत्ति हेतु परम सत्ता को हो. 
जानना होगा । धू ति कहतो है, हे सोम्य ! यह विश्व, उत्पत्ति 


खंहिता 3 
भाव: प्रेमा तन्मयानन्दत्वादिति । तदेवं स्वरूपगुणाम्यां परमबृहत्तमः 
सर्व्वाकर्षक आनन्द: कृष्णशब्दवाच्य इति ज्ञोयं। स च शब्द: श्री- 
द्वैवकीनन्दन एव रूढ़:। अस्यैव सर्व्वानन्दकत्वं वासुदेवोपनिषदि 
दृष्ट । “ देवकीनन्दनो निखिलमानन्दयादि”ति । आहुश्च नाम 
कौमुदीकारा:। कृष्णशब्दस्य तमालव्यामलत्विषि श्रीयशोदास्तन- 
न्धये परब्रह्मणि रूढ़िरिति। ततश्चासौ शब्दो नान्यत्र संक्रमणीयः। 
यथाह भट्टः “ लव्घात्मिका सती रूढ़ि भैवेद्योगापहारिणी । कल्प- 
नीया तु लभन्ते नात्मानं योगवाधत” इति परब्रह्मत्वः्च श्रीमःद्भागवते 
८ गूढ परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गमिति ? यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म 


५ 5 मनन नम 
के पूर्व सत्‌ में ही था। अभिन्न अभिधेय होने से वृक्ष तरु एकाथ 
घाचक शब्द हयके समान विशेषण विशेष्य होना सम्भव नहीं होगा । 
और एक की व्यर्थता होगी ।अतःगोतमीय पच्च की व्याख्या इस प्रकार 
होनी चाहिये, पूर्वाद्ध सें सर्वाकर्षण शक्तिविशिट्ट आनन्द कृष्ण है, 
उत्तराढ में,-जव श्रीकृष्ण उस प्रकार सर्वाकर्षक् सुख रूप हैं, तव 
आत्मा जीव भी सुख रूप हैं, उस में हेतु है कि-दोनों का जो सम्बन्ध 

' है, भक्ति भाव, प्रेम, अनन्यममता वह स्वरूप शक्ति भूत ज्ञानानन्द 
के सार भूत होने से भगवदानन्दमय है, अतएद स्वरूप एवं गुण 

। द्वारा परम वृहत्तस सर्वाकर्षक आनन्द वस्तु ही कृष्ण शब्द का अर्थ 
है। बह कृष्ण शब्द श्रीदेवकी नन्दन में ही रूड़ है, वासुदेवोपनिषद्‌ 
मैं उनका ही सर्वानन्द रूपमें वर्णन किया गया है, 'देवकोनन्दन सव 
को आनन्दित करें। नामकोसुदी कार ने भी कहा है, कृष्ण शब्द 

| की मुख्याएृत्ति, तसाल इयासल कान्ति श्री यशोदा स्तनन्धयपरन्रह्म 

| में है, अर्थात्‌ कृष्ण शब्द श्रवण से तत्‌ काल यशोदानन्दन का ही बोध 

' होता है, अतएव कृष्ण शब्द से अपर अर्थ समझना नहीं चाहिये । श्री- 

| क्ुमारिल भट्टपाद ने कहा है, यथार्थ स्वरूप बोधक होने से मुख्या 

| बृत्ति, रूढ़ि, योगिक अर्थ का वाधक होती है, सुख्याय प्राप्त होने से 

| उस समय यौगिकार्थानुसन्धान का अवसर नहीं होता है, परन्रह्मत्व 

। क्का विवरण श्रीमद्‌ भागवत में है, कृष्ण, गूढ़ परम ब्रह्म सनुष्यलिड्ध 


टं ८ शो: 
सनातनं इति च। श्रीविष्णुपुराणे “यत्रावतीर्णं कृष्णास्यं परं ब्रह 
नराकृतीति ।” श्रीगीतासु च “ब्रह्मणो हि प्रति्ठाहमिति। श्री. 
गोपालतापनीषु च। “योऽसौ परं ब्रह्म गोपाल” इति ॥ 
अथ मूलमनुसरामः। यस्मादेव ताहक कृष्ण शब्दवाच्यस्त.. 
स्मादीशवरः सव्वेवशयिता । तदिदमुपलक्षित्त बृहद्गौतमीये कृष्ण. 
शब्दरस्येवाथन्तिरेण । “अथवा क्षयेत्‌ राव्वं जगत्‌ स्थावरजङ्गमं। 
कालरूपेण भगवान्‌ तेनायं कृष्ण उच्यते” इति । कलर्यात नियमयति 
सर्व्वमिति कालणब्दार्थः । तथाच तृतीये तमृदिश्यो द्वत्रस्य पुरी एव 
निर्णयः। "स्वयन्त्वसाम्यातिशयस्त्र्यचीशः स्त्ाराज्यलक्ष्म्याप्तममम्त 
कामः वलि हरद्धरिश्चिर-लोकपालेः किरीटकोटीडतपादपीठ” इति। 
श्रीगीतासु “ विष्टम्याऽमिदं कृत्स्नमेत्रांशिन स्थितो जगदिति” । श्री 
गोपालतापन्यां । “एकोवशी सव्वंग: कृष्ण ईड्य” इति । यस्मादेव 
है, जिन अज वासियों के भित्र परमानन्द पुणे न्नह्म सनातन हैं, श्री 
बिष्णु पुराण में भी लिखित है, जहाँपर श्रीकृष्ण नामक नराकृति 
पर्रह्म अवतोर्ण हैं, थ्रोगोता में भी उक्त है, ब्रह्म की भी में प्रतिहा 
हु । श्रीगोपाल तापनी में उक्त है, वह गोपाल परम ब्रह्म हैं । 
अनन्तर मूल इलोक की व्याख्या करता हाँ । जव कृष्ण शब 
का वाच्य ही यशोदानन्दन हे, अतः आप ईश्वर हैं, सर्ववशयिता हैं; 
गोतमीय तन्त्र में कृष्ण शब्द का अर्थ किया गया हे, अथवा समस्त 
स्थावर जङ्गम का जो आकर्षण, भगवान्‌ काल रूप से करते हैं, 
तज्जन्य उन्हें कृष्ण कहते हैं, सव को कलयति नियमयति जो नियमन 
काल रूप से करते हैं, काल शाब्द का वह्‌ अर्थ है। भागवत के 
तृतीय स्कन्ध में धीउद्धव ने श्रीकृष्ण को लक्ष्य करके पूर्ण निर्णय 
` किया है। श्रीकृष्ण, स्वयं असम-अनधिक हैं, अर्थात्‌ उनका समात 
एवं अधिक कोई नहीं हे, ब्रह्मा विष्णु महेश का अधीदवर हैं, निज 
स्वरूप शक्ति सें महीयान्‌ होकर रहते हैं, लोकपालगण निरन्तर 
नञ्जता से उपहार अपंग करते रहते हैं, और निज मस्तऊ-स्थित 
किरीट के अग्रभाग द्वारा निरन्तर पाद पीठ का स्पक्ष करते हैं, अर्थात 


संहिता € 
ताहगीइवर:, तस्मात्‌ परमः। सर्वोत्कष्टा मा लक्ष्मी रूपा: शक्तयो 
यस्मिन्‌ । तदुक्त श्रीभागवते-रेमे रमामिनिजकामसंप्ल्‌ तः “इति, 
“नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्त रतेः प्रसाद” इत्यादि । तत्रातिशुशुभे 
ताभि भगवान्‌ देवकी सुतः ” इति । “ताभि विद्युत शोकाभि भंगवान 
च्युतो वृत: । व्यरोचताविक्रमिति च | अत्रैवाग्रे बक्ष्यते । श्वियःः 
कान्ताः कान्त परमपुरुषः? इति । तापन्याच । कृष्णो वे परमं देव- 
तम्‌” इति। यस्मादेव ताहक्‌ परमस्तस्मादादिऽ्च । तदुक्त श्रीः 
दशमै, श्र त्वाजितं जरासन्धं नृपते ध्यायतो हरि: । आहोपायं तमिवाद्य 
उद्धवो यमुवाच ह इति। टीका च स्वामिपादात्तामु-आद्यो हरिः 
श्रीकृष्ण इत्येषा, एकादशे तु तस्य श्रेष्ठव्वमाद्यत्वळ्च युगपदाह । पुरुष 
मृपभमाद्यं कृण्ण संज्ञं नतोऽस्मि इति । न चँतदादिव्वं तदवत्तारापेक्ष 


चरणारविन्दों में साष्टाङ्ग प्रणति निरन्तर करते रहते हैं, श्रीगीता में 
उक्त है, मैं एक अंश के द्वारा विइबू,को अधिकार कर रहता हू । 
श्रीगोपाल तापनी सें उक्त है,-कृष्ण, अद्वितीय, व्यावक, नियन्ता एवं 
प्रणम्य हैं । जव श्रीकृष्ण उस प्रकार ईश्वर हैं, अतः आप ही परम 
हैं, परा-सर्वोत्कृष्टा, मा-लक्ष्मीरूपा शक्ति समू ह जिन में हैं, श्रीमद्‌ 
भागवत सें कथित है, निज काम संप्लुत, आत्माराम, कृष्ण, निज 
। क्ति स्वरूप लक्ष्मी बर्गके साथ क्रीडा करते हैं, हे अङ्ग ! लक्ष्मीगण 
भी उस प्रकार प्रसाद प्राप्त करने में असमर्थ रहों, भगवान्‌ देवकीसुत 
गोपीपरिषदू में अति सुशोभित हुये थे । शोकविमुक्त गोपाङ्गनाओं 
के द्वारा भगवान्‌ अच्युत ' परिवृत होकर अधिक शोभित हुए थे। 
आगे और भी कहेंगे, शरिय लक्ष्मीगण कान्ता हैं, ओर परम पुरुष 
ही-कान्त हैँ । तापती में भी उक्त है कृष्ण ही परम देवत हैं, जव 
श्रीकृष्ण परम हैं, अतः आप आदि भी हैं.।. श्रीदशस में कहा भी है; 
' जरासत्ध अपराजित है, यह जानकर राजा चिन्तित थे,-उद्धव ने जो 
| उपाय कहा था, उस समय आद्यहरि श्रीकृष्ण ने चिन्ता दूर करने के; 
' लिए उसे कहा । इस;इलोक को टोका में स्वामिपादने कहा है.आद्यो. 
हृरिः श्रीकृष्ण; एकादश में श्रीकृष्ण: के आद्त्व श्व को युगपद 


१० भरीग्रह्व 
किन्तु अनादि-न विद्यते आदियेस्य तादृशः। तापन्याञ्च, "एको 
बशी सवंग: कृष्ण ईड्य इत्युवत्वाह, नित्यो नित्यानामिति'? च यस्मा 
देव ताहशतया आदि स्तस्मात्‌ सर्वकारण कारणं, तथाच दशमे तं 
प्रति देवकीवाक्यमु । यस्यांशांशांश भागेन विश्व स्थित्यप्ययो दृभवाः 
भवन्ति किल विश्वात्मन्‌ स्तं त्वाद्याहं गति गता? इति टीका च 
यस्यांशः पुरुषः, तस्यांशो'माया तस्यांशा गुणाः, तेषां भागेन परमाणु 
मात्रलेशेन विशवोत्पत्यादयो भवन्ति । तं त्वा त्वां गति शरणं 
गतास्मीत्येषा, तथाच ब्रह्म स्तुती ” नारायशोऽङ्ग' नरभूजला- 
यनादिति ” । नराज्जातानि तत्त्वानि नाराणीतिविदुवु'धाः । तस्य 
तान्ययनं पूर्व तेन नारायणः स्मृततः ”? इत्यनेन लक्षितो यो नारायणः 
स तवाङ्ग त्वं पृनरङ्गीत्यर्थः ” श्रीगीतासु विष्टभ्याहमिदं कृत्स्न 
मेकांशेन स्थितो जगदिति। तदेवं कृष्ण शब्दस्य यौगिकार्थोऽपि 
साधितः ॥ | 
ब म २६३५. क ७. ७९.१ हि १ 


कहा है, पुरुषं ऋषमं आद्य कृष्णसंज्ञ नतोऽस्मि । यह आदित्व, 

अन्य अवतार की अपेक्षा से नहीं है, किन्तु आप अनादि हैं, अर्थात्‌ 
आप से आदि कोई भी नहीं है । तापनी में एक वक्षी सर्वग कृष्ण 
इड्य कहकर नित्यो नित्यानां नित्य का भी नित्य हैं, अतएव आप 
सवं कारणों के कारण हैं। सव के कारण-कारणाणंवञ्ायी महत्‌ 
सष्टा पुरुष हैं, उनका भो कारण श्रीकृष्ण हैं । श्रीदश्षम में श्रीकृष्ण 
के प्रति श्री देवको का कथन इस प्रकार है। जिनके अंश अंश फे 
अंश भाग से विश्व की स्थिति उत्पत्ति आदि होती हैं, हे विश्वात्मनु 
में आप की शरण ले रहो ह । इसकी टीका इस प्रकार है,-जिन 
के अंश-पुरुष है, उनकी अंश माया है, उनके अंश गुण समूह है, उस 
के अंश मात्रा से-परमाण्‌ लेश मात्र से विइव की उत्पत्ति प्रभृति होती 
है, इस प्रकार आप हे, आप की में शरण ले रही हू । ब्रह्मस्तुति इस 
प्रकार है। , समस्त तत्वों का आश्रय जो नारायण हैं, वह भो आप 
का अङ्ग, अंश हैं। नरसे जो उत्पन्न है, उसे नार कहते हैं, उस के 
अयन-आश्चय को नारायण कहते हैं। इस से प्राप्न ज्ञो नारायण है; 


संहिता ११ 

ये च तच्छब्देन कृषिणाम्यां परमानन्दमात्रं वाचयन्ति ते ऽपि 
ईश्वरादि विशेषण स्तत्र स्वाभाविको शक्ति मन्येरन्‌ । तस्मिन्न 
द्वितीयत्वेन सर्वकारणत्वेन च वस्त्वन्तर शक्तघारोपायोगात्‌ । तथाच 
श्रतिः, “ श्रानन्दो ब्रह्मा ति, को ह्य वान्यात्‌ कः प्राण्यादू यदेष आकाश 
ग्रानन्दो न स्यात्‌ । श्रानन्दाद्धीमानिभूतानि जायन्ते । न तस्य 
काय्यं करणश्व विद्यते, न तत्‌ समश्चाभ्यधिकशत्र दृश्यते । परास्य 
शक्ति विविधंवश्रूयते स्वाभाविको ज्ञानवलक्रिया च इति। ननु 
स्वमते योगबृत्तौ च सर्वाकषंक परम वृहत्तमानन्द: कृष्णा इत्यभि- 
'धानात्‌ अविग्रह एव स॒ इत्यवगम्यते, आनन्दस्य विग्रहानवगमात्‌ । 
सत्यम्‌ । किन्त्वयं परमोऽपूर्वः पूर्वसिद्धानन्दविग्रहः' इत्ति । 
सच्चिदानन्दलक्षणो यो विग्रह स्तद्र प एवेत्यर्थः । तथाच श्रीदशमे 
ब्रह्मणस्तवे-त्वय्येव नित्य सुखवोधतनाविति ? तापनी हयशीषंयो 


वह आपका अङ्क है, आप अक्की हैं। श्रीगीता में कथित है, एक 
अंश से में समग्र जगत्‌ को अधिकार कर स्थित हु । इस प्रकार 
कृष्ण शब्द के प्रकृति प्रत्यय से प्राप्त योगिक अर्थ को दर्शायागया है । 

जो लोक निगु'ण निष्क्रिय परतत्व में विश्वास रखते हैं, उन 
सत सें कृष्ण शब्द एवं कृष्‌ ण! प्रकृति प्रत्यय से आनन्द स्वरूप का 
'ही बोध होता है, किन्तु कृष्ण शब्द के विशेषण ईइवरादि हैं, उस को 
सार्थक करने के लिए कृष्ण में स्वाभाविकी शक्ति मानना पड़ेगा ॥ 
परतत्त्व अद्वय हैं, ओर सर्वकारण हुँ,अत अपर किसी वस्तु को शक्ति 
का आरोप कुष्णस्थ परतस्व में हो नहॉ सकता है। श्रुति कहती 
हैं, आनन्द ब्रह्म है, ऐसा महों हो तो कोन व्यक्ति आनन्दित होगा 
और जीवित रहेगा । आनन्द से परिइइयमान भूत मात्र को उत्पत्ति 
होतो है, उनका कार्य एवं करण भी नहीं है, उनका समान एवं 
अधिक कोई भी बस्तु नहों है, उनको निजी शक्ति अनेक हैं, उनमें 
प्रधान रूप से स्वाभाविको झानवल क्रिया को कहते हैं । 

निजमत में योगवृत्ति से सर्वाकर्षक परमयृहत्तमानन्द-कुष्णहें। 
ऐसा होने पर आप अविग्रह ही होंगे। कारण आनन्द का विग्रह 


“१२ दु शरीब्रह 
रपि, सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाविलष्ट कारिणे इति । ब्रह्माण्डे; 
श्रीकृष्णाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रे, नन्दब्रेजजनानन्दी ` सच्चिदानर 
विग्रहः” इति। एतदुक्त भवति। सत्वं खल्वव्यभिचा रित्वमुच्या 
तद्रपत्वञ्च तस्य श्रीदशमे ब्रह्मादि वाक्ये, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसह 
मित्यत्र व्यक्तमु। तथोद्यमपवंणि च,-सत्ये प्रतिहितः कृष्णः सत्यमः 
प्रतिष्ठितम्‌ । सत्यात्‌ सत्यत्व गोविन्द स्तस्मात्‌ सत्यो हि नामत! 
इति । श्रीदेत्रकी वाक्ये च, “नप्टेलोके द्विपराद्धविसाने ग हाभूतेष्वाः 
भूतं गतेषु । व्यक्त व्यक्त काल वेगेन याते, भवानेवाः प्यते शा 
सञ्चः। गर्त्यो मृत्युव्यालभीतः पलायन्‌, लोकान्‌, सर्वात्रिभर 
नाध्यगच्छत्‌ । तन्‌ पादाव्ज प्राष्य यहच्छ्याय, स्वस्थः शेते मृत्युः 
रस्मादपंति’ इत्यादि । एकोऽसि प्रथममित्यादि । श्रीब्रह्माणे 
वाबये "तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यते? इति । श्रीगीतासु, ब्रह्मणो £ 


नहीं होता है, कहना ठीक है। किन्तु कृष्ण, परस अपुर्व, पुव सि३ 
आनन्द विग्रह है । सच्चिदानन्द स्वरूप जो विग्रह कह हो कृष्ण है। 
श्रीदशम स्कन्ध के ब्रह्म स्तव में उक्त है, नित्य सुख वोधतनु रूप आ 
"सें । तापनी हयशीषं ग्रन्थ में भी उक्त है-सच्चिदानन्दरूप अक्लिए 
कारी कृष्ण को । ब्रह्माण्ड पुराणसें श्रीकृष्ण के अशोत्तरञ्ञतनामस्त्रोः 
है, उस में उक्त है, नन्दब्रजजनानन्दी सच्चिदानन्द विग्रहः। इर 
प्रकार कहा जाता है-,सत्व अव्यभिचारित्व ही हैं, अर्थात्‌ स्वह! 
भूत है। श्रीदशम के ब्रह्मादि वाक्य में उस प्रकार वर्णन ही है 
सत्यब्रतं, सत्यपरं त्रिसत्यं ” इस में परिस्फुट हुआ है। उद्यम प 
में उक्त है, कृष्ण सत्य में प्रतिष्ठित है, कृष्ण सें ही सत्य प्रतिष्ठित है. 
सत्य से भी सत्य: गोविन्द हैं, अतः: नाम से: भी आप सत्य हुँ। 
श्रीवेच्रकी देवी के वाक्य में उक्त है--द्विपराद्ध काल में समस्त लो. 
नष्ट होने पर, आदि सूत में महाभूतो का व्यक्तों का अव्यक्त में कार 
वेग से विलय होने पर शेषसंज्ञ आप ही'रह जाते हैं, मरणधर्माजः 
गण मृत्युभय से भीत होकर पलायन करते रहते हैं, कही पर निर्भः 
स्थान तहीं सिलता, आप की कृपा से आप के चरणार विन्दों क॑ । 


संहिता १३ 
प्रतिष्ठाहमिति । यम्मात क्षरमतीतोऽहृमक्षरादपि चोत्तमः । ग्रतो- 
उस्मि लोके.वेदेच प्रथित पुरुषोत्तमः” इति । तापच्यामु । जन्म 
जराम्यांभिन्नः, स्वानुरयमच्छेद्योऽयं, योऽसौ सौर्य्ये तिष्ठति, योऽसौ 
गोषु तिष्ठति, योऽसौ गाः पालयति, योऽसौ गोपेषु तिष्ठतीत्यादि । 
गोविन्दान्‌ मृत्युविभेति” इत्यादि च। तत्र पूर्वत्र सौर्यं इति । 
सौरी यमुना, तददूरदेशे वृन्दावने, इव्यर्थः। अथ चिद्रू पर्वं स्व 
प्रकाशत्वेन पर प्रकाशकत्वयु। तच्चोक्त श्रीदशमे ब्रह्मणा, एकस्त्व 
मात्म त्यादौ स्वयं ज्योतिरिति। तापन्यामु-यो ब्रह्माणं विदधाति 
पूर्व यो विद्यास्तस्मै गापयलि स्म कृष्ण, तं ह देवमात्मवृत्तिप्रकाशं 
मुमुक्ष वे शरणं ब्रजेदिति” न चक्षुषा पयति रूपमस्य, यमेवेष बृणुते 
तेनलभ्य स्तस्यैप आत्मा वृणुते तनु स्वामिति" श्रृत्यन्तरवत्‌ । यथा- 
नन्दछूपत्वं सर्वाशेन निरुपाविपरमप्रेमास्पदत्वं ॥ तच्च श्रीदशमे 
्रह्मस्तवान्ते-ब्रह्मान्‌ परोङ्भवे कृष्ण इत्यादि प्रश्‍नोत्तरयो व्येत्तम्‌ । 


प्राप्त कर निर्भय से अवस्थान करते हैं, घृत्य भी भगजाती है । प्रथम 
एक ही थे, श्रीब्रह्मा के वाक्य में भी ब्रह्माइय रूप में रहते हैं। भी- 
गीता में ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हू, समस्त भूतो से अतीत हूँ । नित्य 
पदार्थों से भी उत्तम ह, अतः लोक में वेद में पुरषोत्तम नास से 
ख्यात हँ । तापसी में उक्त है, जन्म जरा से भिन्न, यह निश्चल है, 
अच्छे है. जो सौय्य में अवस्थित हैं,गोओं में रहते हैं, जो गो पालन 
करते हैं, जो गोपों में रहते हैं । गोविन्द से मृत्यु भी भीत हैं । सौय्ये 
शब्द का अर्थ इस प्रकार है --सौरी - सूर्य पुत्री यमुना, उसके समीप 
वर्ती स्थान वृन्दावन में रहते हैं. जो स्व प्रकाश होकर पर प्रकाशक 
हे.वह चित्र प है ब्रह्मा जीने भीदशम में कहा है, आप एक हो आत्मा 
ही स्वये ज्योति हो। एवं विद्यादान किया है, वह कृष्ण है, वह 
देव है, आत्सवृत्ति प्रकाशक है, मुभुखु व्यक्ति को उनकी शरण में 
आना कत्तव्य है । नयर्नो से उनके रूप का दन नहीं होता, कृष्ण 
जिसको अङ्गीकार करते हैं. वह उनको जान सकता है । श्रीकृष्ण 
सर्वाञ में निरुपाधि परम प्रेसास्पंद हैं, वह हो उनका आनन्द रूपत्व 


१४ रह 
तथाचानुभूतमानकदुन्दूभिना, विदितोऽसि भवान्‌ साक्षात्‌ पुरुष; | 
प्रकृतेः परः, केवलानुभवानन्द-स्वरूपः सबंवृद्धिदुगिति। आन 
ब्रह्मणोरूपम्‌” इति श्रृत्यन्तरवत्‌ ॥ 

तदेवं तस्य सञ्चिदानन्दविग्रहरूपत्वे सिद्धे, विग्रह एवात्मा 
तथात्मैव विग्रह इति सिद्धम्‌। ततो जीववदूदेहित्व तस्य नेत्यपि 
सिद्धान्तितम्‌ । यथोक्त श्रीशुकेन । कृष्णमेनमवे हित्वमा्म[न 
मखिलात्मनां। जगद्धिताय सोऽप्यत्र देही वाथातिमायया” इति| 
तथापि तस्य देहिवल्लीलाकृपापरवशतयंवेत्य्थः । माया दम्भे 
कृपायाञ्चेति” विश्व प्रकाश: । तदेवमस्य तथा तथालक्षण श्रीकृष्णा 
रूपत्वे सिद्धे चोभय लीलाभिनिविष्टत्वेन बव चिद्वृष्णी न्द्वत्वं क्वचिद- 
गोविन्दत्वळच हृश्यते.। तथाह द्वादशे श्रीसूत:,- श्रीकृष्ण कृष्णसख 
वृष्णुषभावनी घ्रुग्राजन्यवंश दहनानपवर्गवीय्यं । गोबिन्द गोप- 


है। श्रोदशम में ब्रह्मस्तव के अन्त में वित है, ३ बहन पत बरह्मस्तव के अन्त में वर्णित है, हे ब्रह्मन ! परोद्धूव 
कृष्ण में सव ब्रज वासियों की उस प्रकार प्रीति केसे सम्भव हो ? 
इस प्रकार प्रश्नोत्तर में सुस्पष्ट हुआ है। आनकदुन्दुभि ने भी अनुभव 
किया, आप विदित हैं, आप साक्षात्‌ प्रकृत्यतीत पुरुष हैं, केवलानु 
भवानन्द स्वरूप-आप हैं। सर्ववुद्धिक्‌ आप हैं। ब्रह्म का आनन्द 
रूप, श्र्‌ त्यन्तर में कथित है ॥ 

श्रीकृष्ण का विग्रह, सच्चिदानन्द विग्रह रूप होने पर विग्रह 
ही उनकी आत्मा, तथा आत्मा ही विग्रह है । अतएव.जीब के, समान 
देह देही भाव उनमें नहीं है । श्रीशुकने भी कहाहे, अखिल आत्माओं 
को आत्मा कृष्ण को हो तुम जानना, जगत्‌ वासियों के मङ्गल 
विधान के जिए, सत्‌ शिक्षा प्रदान हेतु कृपापुर्वंक देही की भाँति 
दिखाई देते हैं। तथापि उनकी देहिवल्लोला, करुणापरवडाता से 
ही है। माया-शब्द का अर्थ-दम्भ, कृपा, विइवप्रकाइा में है, इस से 
श्रीकृष्ण का स्वरूप पूर्वोक्त रूप होने से गोप लोला क्षत्रिय लोलारूप 
उभय लीला निविष्ट, होने पर कभी वृष्णीन्दत्व कभी गोविन्दत्व 
दिखाई देते हैं। द्वादश स्कन्ध में ओसूत ने भी कहा है; भोकृष्ण ! 


संहिता १५ 
वनिता ब्रजश्रृत्यगीततीर्थश्रव: श्रवणमज़ुलवाहि भृत्यान्‌” इति । 
तदेवमपि स्वाभीष्ट रूपलीलापरिकरविशिष्टतया गोविन्दत्वमेव 
स्वाराध्यत्वेन योजयति गोविन्दइति, यथा भत्रैवाग्रे स्तोष्यते-चिन्तामणि 
प्रकर सदूमसुकल्पवृक्ष, इत्यादि । श्रीदशमे श्रीगोविन्दाभिषेकारम्भे 
सुरभीवाक्यमु-त्वं न इन्द्रोजगत्‌पते” इति । अभिषेकान्ते “गोविन्द! 
इति चामभ्यधादित्युकत्वा तत्‌ प्रकरणारम्भै श्रीशुकप्राथना, प्रौयान्न 
इन्द्रोगवामिति” गवां सर्वाश्रयत्वाद गवेन्दत्वेनेंव सवेन्द्रत्व सिद्धेः । 
न चेदं न्यूनं मन्तव्य़रमु । तथाहि गोसूक्तम्‌ । गोम्यो यज्ञाः प्रवत्तन्ते 
गोम्यो देवा: समृत्थिताः गोभिवेंदा: समुद्गीर्णा: पडद्धपदकक्रमा” 
इति । अस्तु तावत्‌ परम गोलोकावतीर्णानां तासां गवामिन्द्रत्वमिति 
तापनीषु च ब्रह्मणा तदीयमेव स्वेनाराधनं प्रकाशितम्‌ 


कृष्ण सख ! ऋषम ! जगद्‌ वासियों के द्रोही राजन्य वंशदहनान 
पवगेंवीय्ये ! गोविन्द ! गोपवनिता ब्रजभृत्यगीत तीर्थश्रवः श्रवण 
सङ्कल ! भृत्यवगं को रक्षा आप करो। ऐसा होने पर भी निज 
अभीष्ट रूप लीला परिकर विशिष्ट श्रीगोविन्द को ही आराध्यरूप 
में वर्णन करते हैं, गोविन्द इति। इस ग्रन्थ के अग्रिम भाग में भी 
स्तव कर कहेंगे, चिन्तामणि प्रकरसद्म समूह में कल्पवृक्ष मय कानन 
सें लीलारत हैं, भीदशम में -श्रीगोविन्द के अभिषेक के आरम्भ में 
सुरभी वाक्य इस प्रकार हैं, हे जगत्पते, तुम ही हमारे इन्द्र हो! 
अभिषेक के अनन्तर “ गोविन्द” शब्द का ही प्रयोग किया। उक्त 
प्रकरण के आरम्भ में श्रीशुक की प्रार्थना यह है, गो समूह के इन्द्र, 
' हमारे प्रति प्रसन्न होवें। निखिल पदार्थो का आश्रय गो ही है, 
अतः गवेन्द्र होने से सवेन्द्रत्व स्वाभाविक रूप से ही हुआ। यह तो 
| अमहत्त्व को वात ही है? इस प्रकार मानना ठोक नहीं है, गोसूक्त 
। इस प्रकार है, यज्ञ समूह का प्रवर्तन गो से हुआ है, देवताओं को 
| उत्पत्ति गो से ही हुई है, षडङ्गपदकक्रमा वेदगण गो के द्वारा ही 
। प्रकाशित हुई हैं। और यह तो परम गोलोक से अवतीर्ण गो समुह 
'हैं। उन सव के इन्द्र हैं। तापनी में भो ब्रह्माने उनको ही निज 


१६ थोब्रह 
“गोविन्दं सञ्चिदानन्द् विग्रहं वृन्दावनसुरभूरुहतलासीन सततं 
समरुट्रगणा$हं तोषयामीति” तथेव दशमे, `'तद्भुरिभाग्यमिहजन्म 
किमप्यटब्यां येद्‌ गोकुल” इत्यादि श्रीनन्दनन्दनत्वेनेव च तं लग्नु 
प्राथना । नोमिड्यते$भ्रवपुषे तड़िदम्बराय इत्यादि । पशुपाडू- 
जायेति । तदेवं गोविन्दशब्दस्य नाना पारमेश्वय्यम्य्यन्याथता[प 
तेन नाभिमता। तथा चोक्त, ईश्वरत्वे परमेदवरत्वातुवाद पूर्वक 
तातुपर्य्यातरसानतया गौतमीयतन्त्रे श्रीमद्‌ दशाक्षरमन्त्रार्थकथने- 
गोपीति प्रकृतिं विद्याज्जन स्तत्त्वसभूहृकः अनयोराश्चय व्याप्तया 
कारणत्वेन चेश्वरः । सान्द्रानन्दं परं ज्योति वंल्लभत्वेन च कथ्यते। 
अथवा गोपी प्रकृति जन स्तदंशमण्डलं । अनयोर्वल्लभः प्रोक्त स्वामी 
कृष्णाख्य ईश्वर: । कार्य्यंकारणयोरीशः श्रुतिभि स्तेन गीयते। 
अनेक जन्मसिद्धानां गोपीनां पतिरेव वा। नन्दनन्दन इत्युक्त 
स्त्रेलोक्यानन्द वर्द्धन:” इति ॥ 

आराधनीय रूप सें प्रकाश किया है । सच्चिदानन्द विग्रह, वृन्दावन 
सुरभुरुह तलासीन गोविन्द की आराधना मरुद गण के साथ मैं 
करता हु । उस प्रकार श्रीदशम में भी कहा है. मैं अपना भुरि 
भाग्य सानू गा यदि गोकुल की अटवी में मेरा नगण्यजन्मलाभ हो। 
वहाँ श्रीनन्दनन्दन रूप में श्रीकृष्ण को प्राप्त करने की उनको 
प्रार्थना रही । अश्चवपु, विद्युत्‌ अस्वर, पशुपाङ्गज हे स्तुत्य आप 
को नमस्कार । अतः गोविन्द शब्द से पारमेऽवर्थ्यमच्च अनेक अर्थ 
को भी आपने ध्येय नहीं बनाया है। पूर्वोक्त ईऽवरप्ब के विषय में 
परमेश्वरत्व का अनुवाद पुर्वक तावपय्यं में पर्य्यंबसान करने के लिए 
गोतमीयतन्त्र की अष्टादशाक्षर मन्त्रब्याख्या प्रसङ्ग में कहा है, गोपी 
शब्द का अर्थ प्रकृति है, जन शब्द का अर्थ तस्व समूह उभय का 
आश्रय, जो व्यापत स्वभाव -एवं कारण रूर में ईश्वर होते हैं, 
बल्लभ शब्द से साउद्रानच्द परं ज्योतिः का वोध, होता है । अथवा 
गोपी प्रकृति, जन तदंशसण्डल है, उभय का वल्लभ-स्वामी, कृष्ण 


संहिता १७ 

प्रकृतिमिति, मायाख्यां जगतूकारणशक्तिमित्यथः तत्त्व 
समूहको महृदादिरूपः । अनयोराश्चयः सास्द्रानन्दं परं ज्योति- 
रीइवरो वल्लभशब्देन व्यते । ईदवरत्वे हेतु बर्याक्रिधा कारणत्वेन 
चेति। प्रकृतिरिति स्वरूपभूत्ता मायातीता वेकुण्ठःदौ प्रकाशमाता 
महालक्ष्म्याख्या शक्तिरित्यर्थः? अंशमण्डलं सङ्धुर्षणादिरूपमू । अनेक 
जन्म सिद्धानामित्यत्र । बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तदचाजु नेति 
श्रीभागवद्‌ गीतावचनामनादिजन्मपरम्परायामेव त्तातपर्य्य मु । तदेव- 
मत्रापि नन्दनन्दनत्वमेवाभिमतं श्रीगर्गेण च यथोक्तम्‌ । “प्रागयं 
वसुदेवस्य क्वचिज्जातस्तवात्मज" धति । आत्ताजत्वंहि, तस्थ श्वी- 
वसुदेवस्यापि मनस्याविभू तत्वमेवाभिमतं । आविवेशांशभागेन मन 
आनक दुन्दुभेरिति । श्रीदेवक्यामपि दधार सर्वात्मकमात्मभूत्तं काष्ठा 
करते हैं । अनेक जन्म सिद्ध गोपीयो के पति ही हैं, नन्दनन्दन रूप 
में स्यात हैं, आप त्रैलोक्यानन्दवद्ध न कारी हैं । 

माया नामक जगत्‌ कारण झक्ति को प्रकृति कहते हैं। 
महदादि को तत्त्व समूह कहते हैं, दोनों का आश्रय, सान्द्वानन्द परं 
ज्योतिः ईश्वर को बल्लभ शब्द से कहते हैं। व्यापक एवं कारण 
होने से ही आप ईश्वर हैं। प्रकृति शब्द से स्वझ्पभूता सायातीता 
वैकुण्ठादि में प्रकाशमाना महालक्ष्मी नामक शक्ति हैं। सङ्कर्षण 
को अंशमण्डल कहते हैं। अनेक जन्ससिद्धो का पति है, इस का 
विवरण, भगवत्‌ गीता में उक्तहै, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म अतीत 
हो चुके हैं, इस कथन का अभिप्राय अनादि जन्सपरम्परा प्रदर्शन के 
लिए ही है। अत यहाँपर भी नन्दनन्दन ही अभिमत है, श्रीगर्ग 
ने भी वेसा ही कहा है, तुम्हारे यह पुत्र पहले कभी वसुदेव का भी 
पुत्र हुआ था । आत्मज होना तो वसुदेव के सन में आविभू त होने 
से ही सम्भव हुआ । आनक दुन्दुझि के मन में आविभू त हुए, ऐसा 
कथन है। श्रीदेवकी में भी आविस त हुए, पुर्वदिक्‌ जिस प्रकार 
चन्द्रमा को धारण करती है, उस प्रकार देवकी ने भो विश्वात्मा को 
धारण किया । भी्जेश्‍वरदम्पती में भी वैसा ही हुआ, फल को 


१ श्रीक्र्‌ 
यथानन्द करं मनस्त इत्यादे: । श्रीव्रजेदवरयोपि तथासीदेव, फले! 
फलकारणमनुमीयते, श्रीभगवत्‌ प्रादुर्भावस्य पूर्वाव्यवहितकालं व्याण 
तथा तथा सर्वत्र दर्शनात्‌ । किन्त्वात्मनि तस्याविभवि सत्यप्याता, 
जत्वाय पितृभावमय शुद्धमहाप्रेमेव प्रयोजकम्‌ । ब्रह्मणः सकाशा द्रा ¦ 
देवस्याविभावेऽपि परस्परं तथा भावदर्शनाभावात्‌ । तथा नूमिह देव 
स्तम्भयोरपि, न च वक्तव्यमुदर प्रवेशे सति पुत्रत्वं स्यात्‌ । परी क्षिद्र- 
क्षणार्थं तन्मातुरुदरप्रविष्ठे च तयोस्ताहशव्यवहाराभावात्‌। 
तस्मात्‌ वात्सल्याभिधप्रेमंव पुत्रत्वे कारणमु। तादुशशुद्धप्रेमा १ 
्रीब्रजेशवरयोरेव श्रीवसुदेवदेवकयोस्त्‌ परभैश्वय्यंज्ञानं प्रतिबन्ध, 
इति साधूक्त प्रागयं वसुदेवस्येति । अथ श्रीशुकदेवेन तथैव निर्णत 
नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोषिकासृतः?' इति--आगमविद्ि्‌र 


देखकर ही कारण का अनुमान लगाया जाता है। श्रीभगवत 
आविर्भाव के कुछ काल पहले से ही उक्तलक्षण सर्वत्र देखने में आया 
किन्तु मन सें आविभु त होनेपर भी आत्मज के लिए शुद्ध पितृभाव- 
मय शुद्धमहाप्रेम ही कारण है। ब्रह्मा के समीप से व राहदेव प्रकट 
होने से भी परस्पर पितापुत्र सम्बन्ध नहीं हुआ । उस प्रकार 
श्रीतृसिह देव के साथ स्तम्भ का जन्य जनक भाव नहीं हुआ । उदर 
सें प्रविष्ठ होने से पुत्र होता है, ऐसा भी कहा नहीं जा सकता है, 
परीक्षित को रक्षा के लिए कृष्ण उत्तरा के उदर सें प्रविष्ट हुये थे, 
किन्तु उत्तरा के साथ साता पुत्र सम्वन्ध कृष्ण का नहीं हुआ | अतएव 
पुत्रत्व के प्रति वातुसल्य प्रेम ही कारण है। उस प्रकार शुद्ध प्रेम 
तो भ्रीव्रजेद्वर दम्पती में ही था । श्रीवसुदेव देवकीसे तो पारम 
ज्ञान प्रतिबन्धक था। अतंएव उत्तम हो कहा-पुर्वकाल सें यह पुत्र 
बसुदेवके यहाँ भी हुआ था । श्री शुक देवने निर्णय भी किया है, यह. 
गोपिकासुत भगवान्‌ कृष्ण, देहियों का उस प्रकार 
सुखकर | नहीं लोक बुक \ आगमज्ञा व्यक्तिगणने भी कहा 
है, सकललोकमङ्गलनन्दगोपतनयदेवता । अतएव श्रीमद 
दरशाक्षर विनियोग में भी नन्दनन्दनमय ही वर्णन है। इंस विषय 


संहिता २९ 
सहस्रपत्रं कमलं गोकुलाख्यं महत्‌ पदम्‌ । 
तत्‌ कणिकारं तद्धाम तदनन्तांश सम्भवम्‌ ॥२ 


वक 3 क्क्लक 
सकललोकमङ्गलो नन्दगोपतनयोदेवता” इति । अतः श्रीमद्दशाक्षर 
विनियोगेडपि तन्मयएव हश्यते, इति । अथ विशेषः श्रीबेष्णव 
तोपण्यां तन्दस्त्वात्मज उत्पन्न” इत्यादो द्रव्य: ॥१॥ 

अथ तस्य तद्रूपतासाधक नित्यं धाम ध्रतिपादयति-सह्नपर 
कमलं, तत्‌ कणिकारं, महत्‌ पदम्‌, तदनन्तांश सम्भव्रमु गोकुलाख्यं 
तद्धाम अस्ति |।२॥ 

अथ तस्य तद्रूपता साधकं तिवयं धाम प्रतिपादयति, सहख- 
पन्नं कमलमित्यादिता । सहस्राणि पत्राणि यत्र तत्‌ कमलं, 


LTT नम 
सें विशेष द्रष्टव्य हो तो श्रीबेष्णवतोषणी के नन्दस्त्वात्मज उत्पन्न” 
प्रकरण को देखें ॥ 

सारार्थ--इस श्लोक में कृष्णपद ही विशेष्य है, अपरपदसमूह 
उस के विशेषण हैं। रूप गुण माधुर्य्यादि द्वारा सर्वाकर्षक आनन्द 
सयमुत्ति ही श्रीकृष्ण हैं, वह ही परमतत्त्व स्वयं भगवान्‌ शरीब्रजेनद्र- 
नन्दन हैं, श्रीमद्‌ भागवतादि आर्षशास्त्रप्रमाण द्वारा श्रीजी वगोस्वामी 
पाद ने निजकृत टीका सें उस का निर्धारण किये हैं। वह सवंशक्ति 
सानु परस ईश्वर हैं, उनका श्रीविग्रह, अप्राकुत हैं, नित्यचेतन्य 
आनन्द स्वरूप हैं, जीवादि के समान साथिक सूत्ति नहीं है। आप 
अनादि काल से हो निज नित्यलीलास्थल श्रीबुन्दावनादि सें विरा- 
जित हैं। गोचारण लीला कोतुको होने के कारण आप का नास 
गोविन्द है। शास्त्र में अनन्त ब्रह्माण्ड के मूल कारण अनेक रूपों 
में निर्णीत होने पर भी निखिल शास्त्र ससन्वय विचार से श्रीकृष्ण 
ही सर्वे कारण के मूल कारण रूप सें निर्णोत हुये हैं ॥१॥ 

अनन्तर उन के नित्य धाम का प्रति पादन करते हैं। सहस्र 
दल विशिष्ट कमलाकृति चिन्तामणिमय श्रीगोकुलाख्य नित्यधाम है, 
काणकार के सध्य में | योगपोठ में उनकी नित्य स्थिति है। धामादि 


२० श्री 
भूमिदिचन्तामणिगणमयी ति वक्ष्यमाणानुसारेण चिन्ताम णिमय॑ पू न 
तदरूपं महत्‌ सर्वोत्कृष्ट पदंस्थानं । महतः श्रीकृष्णस्य महा भगवतो 
वा पदं महावकुण्ठादिरूपामित्यथः, तत्तनाना प्रकार शरूयते इत्या- 
शद्धा प्रकार विशेषत्वेन निश्चिनोति, गोकुल मित्याख्या रूढ़ि बंध 
तत्‌ गो गोपावासरूप मित्यथं. । रूढ़ि योगिमपहस्तीति न्यायेन तस्य 
प्रतीतेः । एतदशिप्रेत्योक्त श्रीदशमे, "भगवान्‌ गोकुलेश्वर” इति। 
शीलाथे त्वत्र वरच्‌ प्रत्ययः। अतएव तदनुकलत्वेनोतर ग्रन्थोऽपि 
व्याख्येयः । तदेव चाम्नातं गोकुलं वनबैकृण्ठमति । तस्थ श्रीकृष्णस्य 
धाम श्रीनन्द यशोदादिभिः ` सह वासयोग्यं . महान्तः पुरं तः 
हवासितात्वग्ने समुदुदेक्ष्यते। तस्य स्वरूपमाह तदिति । अनन्तस्य ! 
श्रीवलदेवस्यांशेन ज्योतिधिभाग विशेषेण सम्भवः सदाविरभावोयस्य ' 
तत्‌ तथा तन्त्रणतदपि बोध्यते । अनन्तो$ जो यस्यतस्य श्रीवल- ` 
देवस्थापि सम्भवो निवासो यत्र तदिति ॥२॥। | 


तटा oe 


श्रीवलदेव के अंश से ही आविभत होते हैं । 
अनन्तर श्रीकृष्ण का सर्वेश्‍वरत्व साधक नित्य धाम का 
प्रतिपादन सहल्लपत्र कमल इलोक से करते हैँ । जिस कमल में सहस्र 
पत्र हो उस प्रकार सञ्चिवेश विशिष्ट है, अग्निम ग्रन्थ में धाम की भूमि 
चिन्तामणि गणमयी रूप से वर्णन करेंगे, अतः पद्म चिन्तामणिमय है 
महत्‌ सर्वोत्कृष्ट स्थान है। महत श्रीकृष्ण का महाभागवत का पद ९ 
महा वेकुण्ठादि रूप है, उस धाम का विवरण अनेक प्रकार है, इस २ 
आशङ्का निरसन के लिए प्रकार विशेष से निइचय कर देते हैं, गोकुल २ 
नाम स्थान है । गोकुल संज्ञा जिस को रूढ़ि रूप में हैं, गो गोप के * 
आवास स्थल रूप हो हैं। रूढ़ि वृत्ति योगिक वृत्ति का बाधक हैं, इस ! 
रीति से उक्त अर्थ का ही बोध होता है। इस अभिप्राय को प्रकट : 
र्‌ 
् 


AA AND ३ 


करने के लिए ही श्रोदेशम में कहा है, भगवानु गोकुले३दर । ` यहाँ 

शीलाथं में वरच प्रत्यय हे । ` अतएव उक्तार्थ के आनुकूल्य से ही ' 
उत्तर ग्रन्थ की व्याख्या होनी चाहिये कहा से है-गोकुल बन ९ 
बैकुण्ठ है। उन श्रीकृष्ण का धाम, भीनन्दयशोदा प्रभृति के साथ ' 


पंहिता २१ 
कणिकारं सहद यन्त्र घटकों वखकोलकम्‌ । 
घड़ड़-षघट्पदीस्थान प्रकृत्या पुरुषेण च । 


सर्वमन्त्रगण सेवितस्य श्रीमदष्टादशाक्षरमन्त्रराजस्य मुख्यपीठं 
:णयति-पद्कोणं दउ्त्रकीलकं षड््गपट्पदीर्थानं प्रकृत्यापुस्षेण च 
्रैमानन्द्रमहानन्दरसेनावस्थितं यच ज्योतिख्पेण मनुना कामवीजेन 
पङ्कतं कणिकारं महृदूयन्त्रम स्ति ॥३॥ 

सर्वगण सेवितस्य श्वीमष्टादशाक्षरमन्त्रराजस्य बहु पीठस्य 
पुख्यपीठमिदमित्याह, कणिकारमिति दयेत। महृद्यन्त्रमिति। 
प्रत प्रकृतिरेव सर्बत्र यन्त्रत्वेन पूजार्थ लिख्यते इत्यर्थः। यन्त्रमेव 
इशयति, षट्कोणा अभ्यन्तरे यस्य तत्‌ । बञ््रकीलकं कर्णिकारे 
बी जरूपहीरककोलकशोमितमु ॥ यन्त्रे चकारोपलक्षिता। 


गोग्य सहान्तः पुर है, उन सव के साथ ही श्रीकृष्ण बहाँपर विराजते 
$ इस. को अग्निम ग्रन्थ में कहेंगे । उस का स्वरूप वर्णन करते 
ै । अनन्त श्रीवलदेव के अंश से ज्योति विभाग विशेष रूप से सदा 
आविभूत है, एवं श्रीवलदेव का भी निवास स्थल बहाँपर है ।।२॥ 
सर्वसन्त्र गण सेवित श्रीमदष्टादशाक्षर मन्त्र राज के अनेक 
गीठ हैं, उस में जो मुख्य पीठ है, उसका वर्णन करते हैं, “कणिकार” 
शे इलोकों के द्वारा ! मह॒द्‌ यन्त्रं-स्वत्र पूजा के निमित्त जिस 
न्त्र का लिखन होता है वह ही महद्‌ यन्त्र है। यन्त्र का स्वरूप 
कहतेहे, मध्यें घट, त्रिकोण है,त्रिकोण इय के सन्निवेश से घट कोण 
होता है, बस्त्र कीलक है, अर्थात्‌ कणिका में वीजरूप हीरक कीलकः 
शोभित है, च कार के हारा जानना होगा कि-चतुर्थी विभक्ति युक्त 
कुष्ण दाब्द कीलरूप में झोभित है, घट कोण होने का प्रयोजन व्यक्त 
करते हैं, छ अङ्ग जिस के हैं बह षट पदी हे, श्रोसदष्टारशाक्षरी को 
ज्ञा है, घट पदी, उसका स्थान। प्रकृति-मन्त्र का स्वरूप, वह 
स्वयं ही श्रीकृष्ण हैं, आप स्वयं ही कारण हैं। ऋष्यादि स्मरण 


३२ श्रब्नह 
प्रेमानम्दमहानम्दर सेनावस्थितं हि यत्‌ । 
जयोलोरूपेणमनुना कामवीजेन सङ्गतम्‌ ॥३॥ 
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| कोलख्पा ज्ञया। षट कोणे प्रयोजनमाह | 
सा पट्‌ पदी श्रीमदष्टादशाक्षरी तस्या; स्थानम | 
प स्वल्पं स्वयमेव श्रीकृष्ण, कारणरूपत्वात्‌ । त्वो क्त 
स्मस्णोे-क्ृष्ण: प्रक्ृतिरिति। पुरुषश्च स एव तदधिष्ठातू, 


कारणरूपत्वेन, अधिष्ठातृ देवतारूपत्वेन, वरणा समुदाय 
ख्पत्वेन, आराव्यरूपत्वेन च । तत्र कारण रूपत्वेन अधिष्ठातुदेवता 
रूपत्वेनाब्ोच्यते । आराध्यरूपत्वेन प्रागुक्तः | ईश्वर: परम: कृष्ण 
इति। वर्णरूपत्वेनाग्रत उद्धरिष्यते । काम: कृष्णाय इति। 
यथोक्त हृयशीपषंपञ्चरात्रे, वाच्यत्वं वाचकत्वच्च देवतामन्त्रयोरिह। 
अभेदनोच्यते ब्रह्मन्‌ तत्त्वविदभिविचारत: ” इति। गोपाल तापनी 
Sl mt Dass 
में कहा गया है, कृष्ण ही प्रकृति हैं, पुरुष भी श्रीकृष्ण हैं, बह ही 
अधिष्ठातृ देवतारूप हैं, उभय रूप से ही अधिष्ठित हैं। श्रीकृष्ण 
मन्त्र में चार प्रकार में प्रतीत होते हैं, मन्त्र के कारण रूप में, 
अधिष्ठातृ देवता रूपमें वर्णसमुदाय रूप सें, आराध्य रूप में। 
उस में से कारण रूप-एवं अधिष्ठातृरूप का वर्णन इस स्थल सें करते 
हैं। आराध्य रूप का वर्णन पहले हुआ है, ईश्वरः परमः कृष्ण 
ज्ञब्द से । वर्णरूप सें श्रीकृष्ण हैं, उसका समन्वय आगे करेंगे। 
कामः कृष्णाय' इस स्थल सें। हयशीष पञ्चरात्र में उक्त है, है 
ब्रह्मन्‌ ! तत्त्वविदूगण विचार पुर्वक निर्णय करते हैं, कि-देवतासस्त 
के साथ शब्द अर्थ का सम्बन्ध वाच्य वाचक होने पर भो अभेद से 
ही कहा जाता है। गोपाल तापनी श्र्‌ ति में उक्त है, जिस प्रकार 
एक वायु शरीर सें प्रविष्ट होकर पांच रूप धारण करते हैं, उस 
प्रकार कृष्ण जगत्‌ वासियों के हित के निमित्त शब्द के द्वारा पञ्च” 
पद होते हैं । अतएव प्रेम रूप जो आनन्द चिन्सयरस, उस का जो 


संहिता २३ 
श्रुतिषु, “ वायु यथैको भुवनं प्रविष्टो जन्ये जन्ये पञ्चरूपो वभूव । 
कृण स्तर्थैकोऽपि जगद्धितार्थ शब्देनासौ पञ्चपदो विभाति । इति । 
ववचिद्‌ दुर्गाया अधिष्ठातृत्बं शक्तिशक्तिमतोरभेदविवक्षया 
यथा च वृहद्‌ गौतमीये, राधा दुर्गा, शिवा दुर्गा, लक्ष्मी दुर्गा 
प्रकीत्तिता। गोपाल विष्ण पूजायामाद्यन्ता नतुमध्यमा अतएवोक्त 
गौतमीयकल्पे, यः कृष्ण: सैवदुर्गास्यादू या दुर्गा कृष्ण एव स अनयो 
रन्तरादशी संसारा विमुच्यते । इत्यादि । अतः स्वयमेव श्रीकृष्ण 
स्तत्र स्वरूपक्षक्तिर्पेण दुर्गा नामेति । तस्मान्नेयं मायांशभूता 
दुर्गातिगम्यते । निरुक्तिश्चात्र कृच्छेण दुर्ाराधनादि वहुप्रयासत 
गम्यते ज्ञायते इति । तथाच श्रीनारदपञ्वरात्रे श्रूतिविद्या सम्वाद 
८ जानात्येका पराकान्तं सँव दुर्गा तदात्मिका । या परा परमाशक्ति 
महाविष्णु स्वरूपिणी । यस्या विज्ञानमात्रेण पराणां परमात्मतः । 


सेहे नि) 32 आम न वकती 
विशेष परिपाक अर्थात्‌ गाढ़ अवस्था, वह भी इस धाम में विराजित 


है, ज्योति रूप अर्थात्‌ स्व प्रकाश कामवीज के सहित उक्त सन्त्रराज 
उक्त यन्त्र में अवस्थित हैं। 

मन्त्राधिष्ठात्‌ देवतारूप में दुर्गा का जो उल्लेख वहाँपर 
मिलता, वह शक्ति शक्तिमान्‌ सें अभेद कथन के अभिप्राय से है। 
वृहद्‌ गौतमीय मैं कथित है, राधा दुर्गा, शिवादुर्गा, लक्ष्मीदुर्गा 
प्रकीतिता। गोपाल विष्णु की पूजा में आद्यन्त ग्रहण हैं. सध्यम 
दुर्गा का नहीं। अतएव गौतसीय कल्प में कहा है- जो कृष्ण है 
बह ही दुर्गा है. जो दुर्गा है, वह ही कृष्ण है उभय में भेददर्शो व्यक्ति 
संसार से मुक्त नहीं होता है, अतएव स्वयं ही श्रीकृष्ण स्वरूप शक्ति 
रूप में दुर्गा नाम धारण करते हैं। अत यह सायांश सूता दुर्गा नहीं 
है। दुर्गा शब्द की निरुक्ति भी इस प्रकार है. कृच्छुसे गुर्वाराधनादि 
प्रयास से जानी जाती है, वह दुर्गा है। श्रीनारद पञ्चरात्र के श्रूति 
विद्यासम्वाद में उक्त है; एका परा शक्ति कान्त कृष्ण को जानती है, 
बह तदात्मिका दुर्गा है, जो परा परसाशक्ति, सहाविष्णु स्वरूपिणी 
है, जिस को जानने से ही परतत्व के भी परमात्मा देव देवरी प्राप्त 


| 
KS थोब्रह | 
तत्‌ किञ्जल्कं तदंशानां तत्‌पत्राणि श्रियापि ॥४ 


52, क CN नी 
महूत्ताददेव देवस्य ब्राप्तिभवति नान्यथा । एकेयं प्रेम सर्वस्व 
स्वभावा श्रीकुलेश्वरी | अनया सुलभोज्ञय आदि देवो5खिलेद्य र: । 
भक्ति भजन सम्पत्ति भजते प्रकृतिः प्रिपमु । ज्ञायते अत्यन्त दु.खेन 
सेयं प्रकृतिरात्मनः। दुर्गति गीयते सद्किरखण्ड रसवल्लभा । अस्या 
आवरिका शक्ति मंहामायाखिलिशवरी। यया मुग्ध जगत्‌ संव सव 
देहाभिमानिनः? इति च। तथा च सम्माहन तन्त्र जया प्रति श्री-) 
दुर्गाजचनमु यन्नाम्तानाम्ती दुर्गाह गुणे गु णवतो ह्यह्‌ । यदु वभवा 
महालक्ष्मी राधा निच्यापराद्वयेति। किञ्च प्रेमझ्पा य आनन्द 
महानन्दरसास्तत्‌ परिपाकभेदास्तदात्मकन, तथा ज्योतीरूपेण स्व | 
प्रकाशकेन मनुना मन्त्रहपेन काम वीजेन सद्धतमिति मूलान्तग तत्वे 
ऽपि कामवीजस्य पृथगुक्तिः कुत्रचन स्वातन्त्र्यापेक्षया ॥३॥ । 
तदेवं तद्वामोक्खा तदावरणान्याह तस्य कणिकारूप घाम्तः | 


स्वल्प समय में होती है, अन्यथा नहीं होती हे । वह शक्ति प्रेम / 
सवंस्व स्वभावा श्रीकूलेखवरी श्रीराधा हैं। इनसे ही आदि देव 
अखिलेइवर सुलभ हैं। वह भक्ति, है, भजन सम्पत्ति है, प्रकृति 
होकर प्रिय का भजन करती है। अत्यन्त दुःख से परिज्ञात होती 
है, अतः सज्जनगण उन्हें अखण्ड रस वल्लभा दुर्गा कहते हैं । इत 
की आवरिका शक्ति, महामाया अखिलेशवरी है. जिन्होंने देहाभि-, 
मानियों को मुग्ध किया हे ॥ सम्मोहन तन्त्र में जयां के प्रति श्री! 
दुर्गा का कथन इस प्रकार है, जिनके नाम और गुण से में दुर्गा नाम 
से ख्यात हूं और गुणवती भी हू। उस वंभववती महालक्ष्मी 
राधा नित्या पराद्वया है। और भी प्रेमझप जो आनन्द महारस है 
उसका परिपाक भेद समूहात्मक रूप से ही स्थित है, तथा ज्योतिरूप 
स्व प्रकाशरूप कासवीजात्मक मन्त्र से युक्त है। सलान्तर्गत होने 
पर भी पृथक्‌ कथन,-कामवीजका,स्वातन्ट्य की अपेक्षा से हुआहै 
श्रीकृष्ण धाम का वर्णन के अनन्तर उस के आबरण का 


| 
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। 


संहिता * ., १४: 
किङजल्कं किङजहका: शिखरावलिवलितप्राची रपङ्क्तय: तञ्च तदंशानां, 
परिकराणां धामेत्यथेः। तत्‌ पत्राणि कमलस्य पत्चाणि श्रियां ततत्‌. 
प्रेयसीनां गोपीरूपाणां श्रीराधादीवामुपवन रूपाणि धामानीत्यर्थः ।४ 
तदेवं तद्धामोकत्वा तदावरणान्याह तदित्यद्धेत । तस्य 
कणिका रूप धाम्न: किजल्कं किञ्जल्का: शिखरावलिवलित प्राची र- 
पङ्त्तःय इत्यर्थः । तच्च तदंशाना तस्मिन्नंशोदायो विद्यते येषां परम 
प्रेमभाजां सजातीयानां धामेत्यर्थः। गोकुलाख्यमित्युक्तिरेव । तेषां 
सजातीयत्वञ्चोक्त श्रीवादरायणिना, एवं ककुद्मिनं हत्वा स्तूयमानः 
स्वजातिभिः, विवेश गोष्ठं सवलो गोपीनां नयनोत्सवः “इति कंसः 
वधान्ते श्रीत्रजराज॑ प्रति स्वयं भगवता--“्ञातीन्‌ वो द्रष्ठुमेष्यामों 
विधाय सुहूदां सुखमिति। अतएव कमलस्य पत्राणि श्रियां तलत 
प्रेयसीनां गोपीरूपांणां श्रीराधादीनामूपवन रूपाणि घामानीत्यर्थः । 
गोपीरूपत्वङ्चासां मन्त्रस्य तन्नाम्वालिङ्गितत्वात्‌ राधादित्वञ्च'’ 


वर्णन अद्ध शलोक से करते हैं। कणिका रूप धाम का किञ्जल्क 


अर्थात्‌ शिखरावलियुक्त प्राचीर पङ क्ति समूह हें । वह परम प्रेम 
पात्र सजातीय ज्ञातीवर्गेका आवासस्थान है, कारण-गोकुल शब्द से 
ही कथन हुआ, वे सव श्रीकृष्ण के सजातीय हैं, उसका विवरण प्रदान 
श्रीवादरायणि ने कियाहै, इस प्रकार ककुदूमि को मारकर स्वजातीय 
व्यक्तियों से प्रशंसित होकर गोपियों के नयनोत्सव श्रीकृष्ण श्री- 
बलराम के सहित गोष्ठ में प्रविष्ट हुए) कंस वध के पश्चात्‌ श्री 
ब्रजराज के प्रति स्वयं भगवान्‌ ने कहा है, सुहूदों को सखीकरके आप 
सव ज्ञातीदर्गं को देखने को में आऊंगा । अतएव कमल के 
पत्र सम्‌ ह श्रीकृष्ण के प्रेयसी रूप गोपीगण श्रीराधा प्रश्नुतियों के उप. 
वन रूप धाम स मूह हूँ । उनके प्रेयसीवर्ग गोपी हैं । उसका विवरण 
गोपीशब्द युक्त उनके मन्त्र से मिलता है । राधादिका विवरण वृहद्‌ 
गौतमीय से मिलता है, देवी, कृष्णमयी राधिका, परदेवता, स्व 
लक्ष्मीसयी सर्वेकान्ति, सम्मोहिनो परा है। मत्स्य है में उक्त . 
है; वाराणसी में विज्ञालाक्षी, पुरुषोत्तम में विमला, द्वारावतो में 


देवीक्कष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्वेकान्तिः 


सम्मोहिनी परा” इति बृहद्‌ गौतमीयात्‌” वाराणस्यां विशालाक्षी | 


विमला पुरुषोत्तमे । रुक्मिणी द्वारवत्यान्तु राधा बृन्दावने वने” इति. 


मत्स्यपुराणात्‌ । राघयामाधवो देवो माधवेनेव राधिका । विभ्राजन्ते 
जनष्वा ” इति । ऋक्‌ परिशिष्टश्रु तौ च । अत्र विशेष जिज्ञासायां 
कृष्णाचेन दीपिका द्रष्टव्या। तत्र पत्राणामुच्छित प्रान्तानां वर्त्माण्यग्रिप 
सन्धिषु तु गोष्ठानि ज्ञेयानि। अखण्डकमलस्य गोकुलत्वात्‌ तर्थव 
गोकुल समावेशाच्च गोष्ठं तथेव, यत्तु स्थानान्तरे वचनमस्ति 


2 अल 


“सहस्रार पद्मं दलततिषु देवीभिरभितः परीतो गोसङ्कधेरपि निखिल | 


किङ्जह्कमिलितेः। वराटे यस्यास्ति स्वयमखिलशक्तया प्रकटित- 
प्रभावः सत्य: श्रीपरमपुरुषस्तं किल भजे”इति पद्मवीजकोषे” 
इत्यथः। तत्र. गोसंख्येरिति तु पाठः समञ्जसः। गोसंख्याइच 
गोपाः” इति । गोपे गोपालगोसंख्यगोधुगाभी रवल्लभा” इत्यमर:। 
वराट इति, वराटानां अभ्यन्तरे कणिका मध्यदेश” इत्यर्थ: । अखिल 
शक्तथा प्रकटितः प्रभाव: येन सः परम पुरुषः श्रीकृष्ण oe रभ सुरत? मी कषण इत्यथः ॥।॥ ॥४॥ 
25 शाक इत्यथः "४ 


रुक्मिणी वृन्दावन में धोराधा हैं । ऋक्‌ परिशिष्ट ग्रन्थ में उक्त है, 
साधव देव राधिका के साथ, राधिका साधव के सहित शोभित हें । 
इस विषय में विशेष जिज्ञासा हो तो कृष्णार्चन दीपिका ग्रन्थ को 
देखें । उन्नत प्रान्त पत्र समूह के सरि 
है, एवं अग्रभाग मे गोष्ठ, अर्थात्‌ घेनु 


प्रकार ही हे । स्थानान्तर में 


का वोध होता है। अमरकोषकार के 


षकार के सत में गोपे: गोपाल गो ,. 
(है।, वराट शब्द से वराटो के अभ्यन्तर : 


धस्थल के प्रथम में पथ समूह . | 
वन्द के वासस्थान हैं, एक : 
समान ही गोकुल का समावेश : 


> 


है, दल समूह में देवी समूह के । 


eR 


संहिता . २७ 
चतुरस्र ततृपरितः श्वेतद्वीपाख्यमद्भुत्‌ । 
चतुरस्र चतुमूं त्त श्चतुर्द्वाम चवुष्कृतस्‌ ॥ 
चतुभिः पुरुषार्थेश्च चतुभिहेतुभिवृ तम्‌ । 


गोकुलस्य वहिः सवंतश्चतुरखन चतुष्कोणात्मकं स्था न्वेतद्वीपाख्यं, 
तदेतदुपलक्षणं गोलोकाख्यञ्चेत्यथंः । यद्यपि गोकुले श्वेतद्वी पत्वम- 


Mn Bhs यय कका न क 
ञे क्षणका मध्य देश में जानना होगा, जिन्होंने अखिल शक्ति के 
द्वारा निज प्रभाव को प्रकटित किए हैं, वह परम पुरुष श्रीकृष्ण हैं ।४ 

अनन्तर गोकुल के आवरण का वर्णन चार इलोकों से करते 
हैं। उस गोकुल के बाहर चतुष्कोणात्सक इवेतट्टीप नामक एक 
अद्भुत धाम है, यहाँ केवल इबेतट्वीपका ही उल्लेख है, किन्तु उस से 
शोलोक नाम को भी जानना होगा, वस्तुत गोकुल की श्वेत द्वीप 
संज्ञा है, उस के मध्य में ही यह सव स्थान है, तथापि एकविशेष 
नास द्वारा कथन से उस नास से सध्यवत्ति स्थान का भी बोध होता 
है। अस्तर्मण्डल की संज्ञा वृन्दावन है, श्वेत द्वीप, गोलोक गोकुल, 
वृन्दावन, व्रज प्रभृति शब्द का प्रयोग विभिन्न तातुपर्य होता से रहता 
है। सायम्भुवागम में वर्णित है, विशुद्धात्मा वहाँपर इन सवं का 
ध्यान क्रम पूर्वक करे, कहकर उस के मध्य में नाना वृक्ष विहङ्गम 


२८ श्रीब्रह्मा 
अएमि निधिभि यु क्तमष्टभिः सिद्धिभि स्तथा । 
मनुरूपेश्च दशभिदिकपालैः परितोदृतभ्‌ ॥ 
श्याम गौरेश्च रक्तश्च शुक्लेश्च पाषंदर्घभैः। 
शोभितं शक्तिभिस्ताभि रद्भुताभिः ससन्ततः ॥४। 


स्त्येव तदवान्तर भूमिमयत्वात्‌, तथापि विशेषन।म्नोक्तत्वात्तंनैव तत्‌ 
प्रतीयते ” इति तथोक्तमु ॥ किन्तु चतुरस्रेऽप्यन्तर्मण्डलं श्रीवृन्दा- 
वनाख्यं ज्ञ यमु। तथा च सायम्भुवागमे-ध्यायेत्तत्रविशुद्धात्मा इदं 


सर्वे क्रमेण च ॥ इत्यादिकमुवत्वा तन्मध्ये, बृन्दावनं कुसु भितं नाना । 
वक्षविहङ्गममु संस्मरेत्‌” इत्युक्तम्‌ । तथाच वृहद्‌ बामने श्रुतीनां | 
प्राथना पूर्वकानि पद्यानि-आनन्दमात्रमिति यद्धदन्तिहि पुराविद:। 


तद्रू्प दशयास्माकं यदिदेयो. वरोहि न: । भ्र्‌ त्वैतद्‌ दर्शयामास स्व 
लोक प्रकृतेः परमू। केवलानुभवानन्दमात्रमक्षरमद्वयसु । पत्र 
बुन्दावन नाम वनं काम दुध: द्रं मे:। मनोरमं निकुञ्जाढ्यं सवंत 
सुख संयुतमु” ॥ इत्यादि तच्च चतुरस्र , चतुभ तरचतुव्यू हस्य वासु- 
देवादि चतुष्टयस्य, चतुष्ककं चतुर्द्वा विभक्त चतुर्द्धाम। किन्तु 
देव लीलत्वातू तदुपरि व्योमयानस्था एव ज्ञेयाः हेतु भि:। तत्‌ पुरुषाथ- 
दर 0070 वबल 


युक्त कुसुमित बृन्दावन का स्मरण करे । इस प्रकार 
वामन पुराण सें श्र तियों के प्रार्थना पुर्वक पद्य समुह, इस प्रकार है, 
मुनिगण जिनको आनन्द मात्र ही कहते हैं, हमे यदि वर देना हो तो 
उस रूप का दर्शन करवाओ। शुनकर प्रकृति से अतीत निज लोक 
का दर्शन उन्होंने कराया, जो केवल अनुभवानन्द मात्र है, अक्षर, 
अद्वय स्वरूप है, जहाँ वृन्दावन नामक चन हैं, कल्प द्र,मों से पूर्ण है, 
मनोरमनिकुञ्जमुक्त है, और सकल ऋतुओं में सुखकर है । बह 
चतुष्कोण है, ओर चतुष्कोण में चबुव्यू ह वासुदेव सद्धूर्षण प्रद्य स्त 
अनिर के पृथक पृथक्‌ चार घाम हैं, किन्तु देवलील होने से उपर 
में ब्योमयान में रहते हैं। हेतुओं के साथ, पुरुषार्थ साधनों के साथ 


कहा हे । बृहद्‌ 


~ 


मी ऑफ 


संहिता २६ 
माधनैः। मनुछ्पेः स्व स्वमन्त्रात्माकेः दिक्‌ पालेः-इन्द्रादिभिः । 
इयामादयः चत्वारो वेदाः, तेरित्यर्थः। कृष्णञ्च तत्रछुन्दोशि: 
स्तूयमानं सुविस्मिता: ? इति दशमात्‌ । शक्तिभिः-विमलादिभिः । 
तदेवं गोलोक नामा अयं लोकः श्रीभागवते साधित: । 

तथा श्रीदशमे,-नन्दस्त्वतीन्द्रियं दृष्ट वा लोकपालमहोंदयमु 
कृष्णे च सन्नति तेपां ज्ञातिभ्यो विस्मितीब्रबीत्‌ । ते चोत्सुक्यधियो 
राजन्‌ मत्वा गोपास्तमीइवरस्‌ । अपि न: स्वगतिं सूक्ष्मामुपाधास्य- 
दधीइवरः । इति स्वानां स भगवान्‌ विज्ञायाखिलहृक्‌ स्वयम्‌ । सञ्चुतप 
सिद्धये तेपां कृपयेतदचिन्तयत्‌ जनो वे लोक एतस्मिन्नविद्याकामकमभिः 
उच्चावचासुगतिषु न वेद स्वां गति भ्रममु । इति सञ्चिन्त्य भगवान्‌ 
महाकारुणिको विभुः । दर्शयामास स्वं लोकं गोपानां तमसः परम । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्माज्योतिः सनात तम्‌ । यद्धिपञ्यन्तिमुनयो 


हि द किली SRS 
धर्म अर्थ, काम, मोक्ष के सहित विराजित हैं, निज निज मन्त्रात्मक 
इन्द्रादि दशदिक पालो से शोभित हैं, एवं श्याम, गौर, रक्त, शुक्ल 
वर्ण विशिष्ठ वेदात्मक पार्षद भ्रेष्ठो के द्वारा परिवृत हैं । वेदगण की 
भी मूत्त हैं, भीवशम में वर्णित है, वेदों के द्वारा श्रीकृष्ण स्तुत हुये 
थे। विझला प्रश्नति शक्तियों से युक्त हैं, इस प्रकार गोलोक नामक 
स्थान का वर्णन श्रीसदू भागवत में है। 
श्रीदशम में वर्णित है-श्रीनन्दमहाराजने वरुण लोक का 
वृत्तान्त ज्ञाति परिजनों के समीप सें कहे थे, बरुण लोंक सें कृष्णको 
देखकर लोक पालगण संसम्ध्रम उपस्थित होकर उनकी नतिस्तुति 
किये, इस अलौकिक आइचर्य घटना को देखकर नन्द महाराज 
विस्मित हो गये थे, पश्चात्‌ वरुण लोक से मुक्त होकर जव ब्रज में 
आये तो स्वजनों के पास उस वृत्तान्त को कहेविना आप से रहा नहीं 
गया, परिजन वर्ग भी उसे सुनकर अति उत्सुक हो गये, और अपनेसे 
विजातीय शक्ति सम्पन्न जानकर कृष्ण को ईश्वर मानने लगे । मृत्यु 
के बाद अपनी अपनी गति क्या होगी उसे जानने के लिए सब उत्सुक 
हो गये, और कृष्ण को ईरवर मातकर पुछने लगे । भगवान्‌ कृष्ण 


३० बह्‌ 
गुणापाये समाहिता: । ते तु ब्रह्मह्वदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोडुताः। | 
दृशु ब्रह्मणोलोकं यत्राक्रूरोऽध्यगात्‌ पुरा॥ नन्दादयस्तु तं हृष्ट वा 
परमानन्द निवृ ता: । कृष्याञ्च तत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मिता 


इति। अतीदियमहष्टपूर्व॑ स्वगतिं स्वधाम। सूक्ष्मां दुज्ञया 
उपाधास्यत्‌ उपाधास्यति । अस्मान्‌ प्रापयिप्यतीत्यथः | इति | 
संकल्पितवन्त इति शेष: । जनोऽसी व्रजवासी मम स्वजन: । सालोक्य | 
साष्टि” इत्यादि पद्ये 'जना? इतिवदुभयत्राप्यच्यजनत्वमप्रस्तुतमिति। ६ 
ब्रजजनस्य तु तदीयस्वजनतमत्वमु तेन स्वयमेव विभावितं, / 


“तस्मान्मच्छरणां गोष्ठं मन्नाथं मत्‌ परिग्रहम्‌ । गोपाये स्वात्म । 


योगेन सोऽयं मे ब्रत आहित: ॥ इत्यनेन । स एतस्मिन्‌ प्रापञ्चिके | 
भी निज जनों की परलोक विषयिणी उत्सुकता जानकर उन सवके 


सन्तोषारथं स्वयं चिन्ता करने लगे। चिन्ता इस प्रकार रहो, 
लोक मनुष्य शरीर प्राप्तकर कर्सानुरूप उच्चनीच शरीर में भमन 


कर सुख दु:ख की उपलब्धि करते हैं, और अपनी स्थिति को नहीं | 


जानते हैं, इस प्रकार चिन्ताकर भगवानु महाकारुणिक विभु क्ृष्णने 


Ne 


गोषों को प्रकृत्यतीत निज लोक का दर्शन करावाया । जिसको सत्य, ' 
ज्ञान, अनन्त ब्रह्म ज्योति सनातन रूप से कहते हैं, सुनिगण | 


प्रकृत्यतीत होकर समाहित बुद्धि से जिस को देखते हैँ । श्रीकृष्ण 


ब्रजवासियों को ब्रह्मह्रद में लेगये, और डूवकी लगवाकर उठालिये | 


उन्होंने इबकर ब्रह्मलोक को देखा, 
ही ब्रह्मलोक को देखा था। नन्दादि गोवगण ब्रह्म लोक को देख 
कर परमानन्द में विभोर हो गए, और वहाँ कृष्ण को भी उन्होंने 
देखा, जो बेद गण के द्वारा स्तुत हो रहे थे। उस से वे संव आश्चर्यं 
चकित हो गए। पहले कभो आप लोकोंने नहीं देखा था, वह 

म को उन्होने निजनेत्रों से देखा 
दमा इय स्थान, तदनुसार ही कृष्ण ने उनःसब को दिखलाया, 
वह जन” इस से व्रजवासी जन कृष्ण के निजे/जन हैं। सालोक्य 
साष्टिसासीप्य साख्प्यकत्वसप्युत दोयमानं न. 


अक्रर ने भी पहले बहाँपर 


गुल्ल॑न्ति विना, मत्सेवनं | 


संहिता ३१ 
लोके अविद्याभिः या उच्चावचा देवतिर्य्यगादि रूपा गतयस्तासु स्वाँ 
गति भ्रमत्‌ तन्मिश्रतयाभिव्यक्त : तञ्चिविशेषतया जानन्‌, तामेव स्वां 
गति भवेदेत्यर्थ: मदीय लोकिक लीला वेशेन ज्ञानांश तिरोधानादिति' 
भावः । इति नन्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां मुदा। कुर्वन्तो 
रममाणाश्च नाविदन्‌ भववेदनामिति श्रीदशमोक्त रविद्याकाम 
कर्मणां तत्रासामर्थ्यात्‌ । गोपानां स्वं लोकं-गोलोकमिति । 
अर्थात्तान्‌ प्रत्येव सन्दर्शयामास। तमसः प्रकृतेः परं स्वरूपशक्तथाभि 


अथाति 0९) ००00000 HE RE SS लय नम 
जनाः ” यह जिस प्रकार जन शब्द से निज जन का हो वोध होता है, 
वैसा ही प्रस्तुत स्थल में जन शब्द भी निज जन का बोधक है, अन्य 
जन का ग्रहण प्रासद्धिक नहों है। ब्रज जन तो श्रीकृष्ण के स्वजन 
तम हैं, इस को उन्होंने स्वयं ही कहा है, अतः यह गो मेरीशरण 
में है, मैं अपने बल वीयं से इसे रक्षा करू गा, यह मेरा व्रत है। यह 
कथन श्रीकृष्ण का है। इस प्रापञ्चिक लोक में निज जन गण 
अवतीर्ण होने पर देव तिय्यंगादि अविद्या के द्वारा रचित उच्चावच 
गति को अनुभव कर उस से मिश्रित रूप से ही आपने को मानकर 
विभोर हो गये थे और निज स्वरूप को भूल ही गये। श्रीकृष्ण 
के लीलावेश से अनुसन्धान रूप ज्ञानांश तिरोहित होकर रहा । श्री 
दशम सें उक्त है, नन्दादि गोपगण परमानन्द से कृष्ण राम की कथा 
को गाते गाते समय अतिवाहित करते थे, और भव वेदना का अनु 
भव भी उनका नहीं था, इस से अविद्या काम कर्म का प्रभाव उनपर 
नहीं था। अविद्या का प्रभाव प्राकृत जीव पर होता है, जो कृष्ण 
वहिसु ख है, परिकरगण के उपर नहीं होता है, गोपों को जो लोक 
कृष्णने दिखलाया था वह गोलोक था । उसका दर्शन ही उन्होंने ' 
करवाया । वह लोक प्रकृति से अतीत है, स्वरूप शक्ति से ही 
अभिव्यक्त होता है, अतएव वह लोक सच्चिदानन्द रूप से कथित ' 
होता है, अतएव -कहा' है, सत्यमिति । अनन्तर आवृन्दावन के” 
किस स्थात में उस प्रकार दर्शन हुआ, कहते हैं,--ब्रह्मह्वद-अक्र,र ' 
तीथं को कहते हैं, कृष्ण ही ब्रजवासियों को यहाँपर ले गए थे, और ' 


३२ शरीबनह ` 
व्यक्तत्वात्‌ । अतएव सच्चिदानन्दरूप एवासी लोक इत्याह स्य 
मिति । अथ श्रीवृन्दावने ताहशंदशंनं कतमदेशस्थितानां तेषां इत्यत; | 
आह तेत्विति । ब्रह्महदं अक्रूर तीर्थ कृष्होन नीता, पुनश्च तेनेत् 

मग्नाः मज्जिताः पुनश्च तस्मात्तेनेवोद्धृताः-उदुधृत्य पून: स्वस्थानं | 
प्रापिताः सन्तो, ब्रह्मणः परणवृहृत्तमस्य तस्येव लोक गोलोकार्य 
ददृशुः। मूद्धंभि: सत्यलोकस्तु, ब्रह्मलोकः सनातन” इति द्वितीये । | 
वेकुण्ठान्तरस्यापि तत्तयाख्याते: | कोऽसौ ब्रह्महृदः ? तत्राह-पत्रेति । ४ 


पुरेत्यतत्‌ प्रसङ्गाद्‌ भाविकाल इत्यथः) पुरा पुराणे निकै | 
प्रबन्धातीत भाविषु' इति कोषकारा: ?” सेयञ्च परिपाटी तत्तीथ 
महिमानं लक्ष्यमेव विधातुमिति भाव: । तत्रस्वांगतिमिति तदीयता 
निर्देशो, गोपानां स्वलोकमिति पष्ठी स्वशब्दयो निर्देश: । कृष्णमिति 
साक्षात्‌ निर्देशच वेकुण्ठान्तरं व्यवच्छिद्य श्रीगोलोकमेव स्थापित- 
वातिति। तथाच हरिवंशे शक्रवचनमु । स्वगदिद्ध॑ ब्रहालोक ब्रह्मि | 
गणा सेवितः । तत्र सोमगतिङ्चैव ज्योतिषाञ्च महात्मनामू । 
उन्होंने ही जल में निमज्जित किया, और उन्होंने उठवाया, | 
उठवा कर पुनर्वार निजस्थान में रखा। ब्रह्मलोकका अर्थ परम बरृहत्तम | 
का लोक-गोलोक नामक स्थान को उन्होंने देखा द्वितीय स्कन्ध में | 
उक्त है, उपरिस्थित सत्यलोक है, ब्रह्मलोक तो सनातन है। ' 
वकुण्ठान्तर को भी ब्रह्म लोक शब्द से कहते हुँ । बह ब्रह्महनद कोन- ' 
हे- कहते हैं, अक्र रक्ष बरह्मह्लद है । 


उक्त प्रसङ्ग के भविकाल में, उस के 
प्रसङ्ग हुआ था, पूर्व में नहीं, 


शा 


पश्चात्‌ ही अक्रूर का | 
पुरा शब्द के अर्थ-पुराण, निकट, में | 
प्रबस्धातीत भाविकाल होते हैं। यह परिपाटी उस तीर्थ को महिमा | 
को प्रचार करने के उद्देश्य से ही हुई है। स्वां गति-निर्देश से उन | 
सव को गतिको जाननी होगी, तदोयता का निर्देश हुआ है, गोषों । 
का.निज लोक, यहां गोप शब्द के सामीप्य के हारा उस अर्थका ही | 
निदेश हुआ है। कृष्ण को प्रयोग साक्षात्‌ निर्देश हुआ हैं, अतः | 


संहिता ३३ 
तस्योपरि गवां लोकः साध्याम्तँ पालयन्ति हि । स हि सवगतः कृष्ण 
महाकाशंगतो महान्‌ । उपय्य परि तत्रापि गतिस्तव तपोमयी । यां 
न विद्य वयं सर्वे पृच्छन्तोऽपि पितामहम । गतिः शमदमाढ्यानां 
स्वर्ग: सुकृतः कर्मणां । ब्रह्म तपसि युक्तानां ब्रह्मलोकः परागतिः। 
गवामेव हि यो लोक: दुरारोहा हि सा गति: । स तु लोकः त्वया कृष्ण 
सीदमातः कृतात्मना घृतो धुत्तिमता बीर निघ्नतोपद्रवान्‌ गवाम्‌ ।। 
इति। तत्रापातप्रतीतार्थान्तिरे स्वर्गादूद्ध ब्रह्मणो लोक इत्य युक्त 
स्यात्‌ लोकत्रयमतिक्रम्योक्तोः । तत्र सोमगतिश्चेवेत्यपि न सम्भवति 
चन्द्रस्यान्येषामपि ज्योतिषां घ्रूवलोकाधस्तादेव गतेः । तत्र साध्यास्तं 
पालयन्तीत्यपि नोपपद्यते। देवयोनिरूपाणां तेषां स्वर्गलोकस्यापि 


पालनमसम्भवमु । किमुत तदुपरि गोलोकस्य। तथा तस्य लोकस्य 
RRR SS 


बैकुण्ठान्तर का निरास कर श्रीगोलोक ही स्थापित हुआहै । हरिवंश 
पुराण में शक्रकेवचन से ज्ञात होता है कि-स्वर्ग के उपरिभाग 
में बरह्मणिगण सेवित ब्रह्मलोक है, वहाँ सोम को और प्रभावशाली 
महात्माओं की गति है, उसके उपरितन देश में गोलोक है, उस का 
पालन साध्य जनगण करते हैं, हे कृष्ण! वह लोक संगत है, महा 
कादागत है, महान्‌ है, उस के भी उपरितन देश में तुम्हारी तपोमयी 
गति है, पितामह को पुछकर भी हमसव उस को जानने में असमर्थ 
रहें, पुण्य कर्म परायण शमदमादियुक्त व्यक्तियों के लिए स्वर्गलोक 
है, और ब्रह्म में तपस्या में निरत जनगण के लिये ब्रह्मलोक ही परा 
गति है । गोलोक नामक स्थात दुरारोह है, हे कृष्ण हे वीर ! उस 
लोक विपन्न होनेपर कृतात्मा धृतिसानु आपने उसको धारण किया, 
और गोओं की विपत्ति को हटाया । इस प्रकार आपात प्रतीति से 
स्वर्ग के उपरि भाग में ब्रह्मलोक का वोध होना अयुक्त होगा । 
लोकत्रय को अतिक्रम करके ही उसका वर्णन होता है, वहाँ सोम की. 
गति है, वह भो सम्भव नहों है, चन्द्र की एवं अन्यान्य ग्रहनक्षत्रों की 
गति ध्र्‌ बलोक के नीचे हो है। साध्यगण उस का पालन करते हैं, 
कहना भो युक्ति युक्त नहों होगा । देवशरीर वाले के लिए स्वर्ग 


३४ भीब्रह् | 
सुरभिलोकत्वे सति सर्वगत इत्यनुपपन्च स्यात्‌ । थरीभगवदिग्रह | 
लोकयोरचिन्त्यशक्तित्वेन विभुत्वं धटते न पृनरस्यति । अताएव | 
सर्वातीतत्वात्‌ तत्नापि तवगतिरित्यपि शब्दो विस्मथे प्रयुक्त: । यांन | 
विद्यो वयं सर्व” इत्यादिकञ्चोक्तमु । तस्मात्‌ प्राकृतगोलोकादन | 
एवासौ गोलोक इति सिद्धमु । तथाच मोक्ष धर्मे नारायणीयोपाख्याने | 
श्रीभगवद्वाक्यं, एवं वहुविधे हपेश्चरामीह वसुन्धराम्‌ । ब्रह्मलेकञ | 
कौन्तेय गोलोकञ्च सनातनमिति! तस्मादयमथः स्वर्ग शब्देन, 

भू लोक: कल्पितः पद्धचाँ भुव लोकस्तूना भित: । स्वर्लोकः कल्पितो / 
मूद्ध्त इति वा लोककल्पना ॥ इति द्वितीयानुगारेण स्वलोक | 
मार्य सत्यलोकपर्य्यन्तं लोकपञ्चकमुच्यते तस्मादुद्धमुपरि ब्रह्मः ` 
लोक: ब्रह्मात्मको लोकः ब्रह्मलोकः सच्चिदानन्द रूपत्वान्‌ ब्रह्माणो- | 
भगवतो लोक इति वा । मूर्धभिः सत्यलोकस्त्‌-ब्रह्मलीकः सनातनः । 
इति द्वितीयात्‌ । तथा च टीका- ब्रह्मलोको वैकुण्ठाख्यः? सनातनी | 
नित्यः नतु सृज्यः प्रपञ्चान्तवेत्तीत्यिपा । श्रुतिश्च एष ब्रह्मलोवः | 


का पालन ही असम्भव है, उस के उपरि भाग में स्थित गोलोक का ५ 
पालन उनसे केसे होगा। तथा उक्त लोक सुरक्षी लोक नाम से | 
प्रसिद्ध है, वह संगत है, यह कहना भी अयुक्त होगा। श्रीभगवदू | 
विग्रह्‌ के समान थ्रीभगवल्लोक का भी व्यापकत्व अचिन्त्य शक्ति से | 
होता है। किन्तु अपर लोक का वेसा होना सम्भव नहीं हैं । अतएव 
सर्वातीत हेतु बहांपर भी तुम्हारी गति है, रहाँ अतिबिस्मय को: | 
सुचित करने के लिए अपि शब्द का प्रयोग हुआ है। जिस को हम | 
सव नहीं जानते हैं, यह कहा है। अतएव प्राकृत गोलोक से वह / 
गोलोक अन्य ही है, मोक्षधर्मोय नारायणीयोपाख्यान सें श्रीभगवद | 
वाकय-भो-इस छ प्रकार है। हे कौम्तेय ! इस प्रकार बहुविध | 
रूप के दवारो सें वसुन्धरा मे विचरण करता हो और ब्रह्मलोक | 
गोलोक ' में भी विचरण करता. हो ॥ अतः,>-उसका अंथ इस प्रकार | 
हँ” “स्वर्ग शब्द से पद्य द्वारा सुर्लोक' भुवर्लोक नाभि से-स्वगंलोक | 
मस्तक से रचित हुए, यह लोकत्रथ को स्यति हे हिंतीयस्काधाके 


| 


[ 
| 
|| 


संहिता ३५ 
एप:-आत्मलोकः, इलि, सच ब्रहमपिगणसेवितः? ब्रह्मारि, मूत्तिमन्तो 
बेदा:, ऋषयः श्रीनारदादयः, गणाइच, प्रीगरुड़ विष्वक- 
सेनादय:, तेःसेविततः। एवं नित्य श्वित्ताचुबत्वा तत्‌गमनाघिकारिण 
आह । तत्न ब्रह्मलोके उमया सह वत्तंते इति सोम: शिवस्तस्य गतिः 
स्व धर्मनिष्ठः शततजम्मशिः पुमान्‌; विरिञ्चतामेति तत: पर हि माम्‌ 
अव्याकृतं भ।गवलोऽथ वेप्णबं, पर्द यथाह विवुधाः फलात्यये इति 
चतुर्थर्द्रगीतातः । सोमेति सूपां सुलुगित्यादिना पष्ठचा लुकछान्दस; । 
तत्र उत्तरत्रागि मतिरित्यस्यान्वयः। ज्योति ब्रह्म तंदकात्मा भावानां 
मुक्तानामित्यर्थः । नत तादुशामपि - सर्वेपा किन्तु महात्मतां 
महाशयानां मोक्षानादरतया भजतां श्रीसनकादितुल्यानामित्सर्थः । 
मृक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः। सुदूल्लंभः प्रशान्तात्मा 


अनुसार स्वर्ग लोक से ब्रह्मलोक पर्य्यन्त पाँच लोकों की कल्पना है, 
उसके उपर ब्रह्मलोक है । ब्रह्मात्सक लोक ही ब्रह्मलोक है, सच्चिदा 
नन्दरूपता के कारण ब्रह्म भगवान्‌ का धाम है। मस्तक के हारा 
सत्यलोक तो ब्रह्म लोक सनातन है; यह वर्णन द्वितीय स्कन्ध सें 
हे। इसकी टीका ब्रह्मलोक वैकुण्ठ नामक सनातन नित्य है, नतु 
सुज्य है, सृज्य तो प्रपञ्च के अन्तर्वर्ती हैं। श्रूति भो कहती है- 
यह ब्रह्म लोक, यह आत्मलोक है, वह ब्रह्मषिगण सेवित हैं । ब्रह्माणि 
सू्तिभाङ्‌ वेद समूहं, ऋषिगण-श्रीनारद प्रश्नृति मुनिगण, गण- 
ओगरुड़ विष्वकसेन प्रशृति हैं, उतसव के द्वारा सेबित हैं । इसप्रकार 
लित्याश्चितों का विबरण कहकर, बहाँपर जाने वाले का अधिकार 
कहते हैं। उस ब्रह्मलोक में उमा के साथ रहते हैं, वह सोम हैं, 
अर्थात्‌ शिव हैं, उनकी गति है, साधक शतजन्स स्वधसंनिष्ठ होने 
पर ब्रह्म लोक गमन करता है, उस के वाद मुझ को शिव को प्राप्त 
करता है, इस के पश्चात्‌ बेष्णवगण भगवल्लोक को प्राप्त करते हैं, 
: जिस प्रकार प्रलय होने से हससव देवता भगवहलोक को प्राप्त करते 
।. यह विबरण चतुर्थे स्क्त्ध के रुद्रगोत सें हें। सोम शब्द से 
षष्ठी विभक्ति का लोप सुषांसु लुगिति घान्दस सूत्र से हुआ है ॥ उस 


३६ बह 
कोटिष्वपि महामुने ॥7 इतिपष्ठात्‌ ॥ योगिनामपि स्वेषां मद्गते- 
नान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मत: । इषि 
गीताभ्यश्च। तेष्वेव महत्वपर्य्यवसानात्‌ । तस्य ब्रह्मलोकस्योपरि। 
गवां लोकः श्रीगो लोक इत्यर्थः ॥ | 
तञ्च गोलोकं साध्याः प्रापञ्चिकदेवानां प्रसाधनीयामूलख्पा 
नित्यतदीयदेवगणाः पालयन्ति दिकूपालतया वत्तेन्ते, ते ह नाव, 
महिमानं सचन्तो यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, इति श्रुतेः । त्र? 
पूर्वे ये च साध्या विश्वेदेवाः सनातनाः। ते ह नाकं महिमान; 
सचन्तः शुभदर्शनाः? ॥ इति महावेकुण्ठ वर्णने पाद्मोत्तर खण्डाश्च।| 
यद्वा, तद्‌ भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यद्‌ गोकुले5पि” इति श्री. 
ब्रह्मास्तवानुसारेण तद्विधपरमभक्तानामपि साध्याः ताहृशसिद्वि| 
प्राप्तये प्रसाधनीयाः श्रीगोपी प्रभ्ृतयस्तं पालयन्ति। तदेवं सर्वोपरि 


में उत्तरोत्तर गति होती है, इस प्रकार अन्वय हे । ज्योतिः ! शब | 
से ब्रह्म का बोध होता है, उनमें एकात्मभावापन्न सुक्तगण की गति > 
होती है, किन्तु सबमुक्तों को नहीं होती है, महात्मा सहाशय गण को | 
गति होती है, ओर जो मुक्त मुक्ति के प्रति अनादर कर श्रीभगवाव 
का भजन करते हैं, जसी श्रीसनकादि हैं, उनकी गति होती है। सिह 
मुक्त गणों में नारायण परायण प्रशान्तात्मा अति दर्लभ हें, यह, 
"षष्ठ स्कन्ध का कथन है। श्रोगीता में उक्त है, योगियों के मध्य में 
समर्पित आत्मा जो श्रद्धापुर्वक मेरा भजन करता है, वह युक्ततम | 
न हे यह मेरा त । st शब्द का पर्यवसान उन सव में / 
ता हे । उस ब्रह्म लोक के उपरिभाग सें | 
का लोक ग नाह है। ह | 
उस गोलोक का पालन साध्यगण करते हे, जो क देव | 

गणों के सुलरूप होते हैं, वे सव नित्य श्रीकृष्ण ट ही CO हु! 
और वहाँ दिक्पालरूप में रहते हैं। श्र तिमेंभो अनुरूप शब्द ते | 
ही वणित है, तेहनाकं महिमानः सचन्तो | 


स्तो यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति- | 
देवाः। तत्र पूर्वे येच साध्या विश्वे देवाः दता । तेह नां 


संहिता ३७ 
गतत्वे$पि, हिं प्रसिद्धौ, स श्रीगोलोकः सवगतः श्रीनारायण इव 
प्रापञ्चिकाप्रापञङ्चिक वस्तु ब्यापक: । कैश्चित्‌ क्रममुक्ति व्यवस्थया 
तथा प्राप्यमानोऽप्यसौ द्वितीयस्वन्धर्वाणत कमलासन हृष्ट वैकुण्ठवत्‌ 
श्रीव्रजवासिभिरत्रापि यस्माद्‌ दृ इति भावः। भतएव महामु 
भगवद्रूप एव, महान्तं विभुमात्मानम्‌ "डति श्रतेः । तत्र हेतुः,महाकाशः 
पर्मव्योमाख्यं बह्म विशेषणलाभात, आकाशस्तल्लिङ्गादिति 
न्यायसिद्धेश्‍च, तद्गतब्रह्माकारोदयानन्तरमेव वेकुण्ठप्राप्त , यथा 
अजामिलस्य तदेवमृपर्य्युपरि सर्वोपर्य्येषि विराजमाने तत्र श्रीगोलीके 
ऽपि तव गतिः, श्रीगोविन्दङूपेण क्रीडा वर्त्तत इत्यर्थः । अतएव सा 
गतिः साधारणी न भवति,किन्तु तपोमयी । तपोऽल्लानवच्छिन्नंशवय्येमु 
सहस्रनाम भाष्येऽपि, परमं यो महत्तपः” इत्यत्र तत्र 
व्याख्यातम्‌ । स तपोऽतप्यत ' इति परमेश्वरविषयक श्रुते:। ऐश्वय्यँ 
प्राकाशयदिति तत्रार्थः । भतएव बह नाश तत्रार्थः । अतएव ब्रह्मादिदुवितर्क्यत्वमाह यामित्ति 


व 
महिमानः सचन्तः शुभदर्शनाः । पद्योत्तर खण्ड के महारव 
वर्णन में उक्त है। यदूवा, उस को मैं भुरि भाग्य समझुंगा, यदि 
सेरा जन्म इस वृन्दाटवी सें नगण्य वृक्ष रूप सें हो, गोकुल में हो, 
और गोकुल वासियों के चरणरेणु मुझे मिले । इस प्रकार ब्रह्वास्तव 
के अनुसार, उस प्रकार परम भक्त भी फल प्राप्ति के लिए उनके परि 
कर श्रीगोपणोपी प्रभृति को प्रसन्नता को चाहते हैं। वह गोलोक 
सर्वोपरिस्थित होने पर भी, यह प्रसिद्ध भी है, तथापि वह श्रीगोलोक 
सर्वगत श्रीनारायण के समान प्रापञ्चिक अप्रापञ्चिक वस्तु व्यापक 
हे। ऋममुक्तिव्यवस्था में किसी को ब्रह्मलोक वैकुण्ठ लोक का 
दर्शन कराया जाता है, द्वितीय स्कन्ध में वाणत ब्रह्माजी ने भी बेक ण्ठ 
लोक का'दरशंत किया, उस प्रकार श्री ब्रजवासियों ने भी ऐरवय्यं 
प्रधान धाम का दर्शन किया । अतएव वह धाम महान्‌ है, 
भगवद्र प है, महान्तं विभुमात्मानम्‌ ” शब्द से श्र ति भी कहती है, 
उस सें हेतु है महाकाश परव्योम, नामक ब्रह्म का विशेषण है, 
बरह्म सूत्र भी आकाइास्तल्लिङ्गात्‌ है । अजामिलका भी तदगत 


३८ शब 
अधुना तस्य गोलोक इत्याख्या वीजमभिव्यञ्जयति गतिरिति। | 
ब्राह्म्ये ब्रह्मलोकप्रापके, तपसि-श्री विष्णुविषयकमन: प्रणिवाने | 
युक्तानां यतचित्तानां तत्प्रेम भक्तानामपीत्यर्थः । "यस्य ज्ञानमयं | 
तप: ? इति श्रृतः । ब्रह्मलोकः वेकुण्ठलोकः, परा प्रकृत्यतीता 
गवां ब्रजवासिमात्राणां, मोचयन्‌ ब्रजगवांदिनतापसु'' इति दमात्‌ | 
अत्रेव निघ्नतोपद्रवं गवामिति । स्वतस्तद्भावभावितानाः््च साक्षना- | 
वशा दित्यथः, अतस्तदूभावस्य दुर्लभत्वात्‌ दूरारोह। । तदेवं गोलोक ` 
वर्णयित्वा तस्य गोकुलेन सहाभेदमाह-सत्विति | f 
स तु स एव लीलोधृतो रक्षितः श्रीगोवद्धनो द्ध रणोनेति,एवमेब | 
ब्रह्माकारोदय के अनन्तर ही बैकुण्ठ की प्राप्ति हुई। अतः समस्त | 
लोकों के उपर विराजमान धाम गोलोक में भी तुम्हारी गति-श्री- ' 
गोविन्द रूप में क्रीडा होती रहती है। वह क्रीड़ा साधारणी नहीं | 
है, किन्तु तपोमयी है, तपः शब्द से अनवच्दछिन्न ऐश्वर्य्य को जानना । 
होगा । सह्ननासभाष्य के परमं यो महत्तपः” इस स्थल में तपः | 
शब्द का बेसा ही अर्थ किया गया है। सतपोऽतप्यत यह परमेदवर | 
विषयक भति है, उस का अर्थ--ऐद्वर्य्य को प्रकट किए थे । अतएव 
ब्रह्मादि के लिए भी वह धाम दुवितक्य है। अधुना-गोलोक शब्द | 
का अर्थ है। जिस मनसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है, उस प्रकार | 
: एकाग्र मन से श्रीबिष्णु को आराधना करने पर संघतचित्त वाले को . 
प्रेससयभक्त कहते हैं, लोक उस को जान सकते हैं। श्रुति भी | 
` कहती है यस्य ज्ञानमयं तप: । ब्रह्मलोक-वेकुण्ठलोक, परा-प्रक्कति से | 
-भतीता, गवां-ब्रजवासिमात्रो के बलेश दूर करते हैं, श्रीवशम में कहा | 
है--त्रज वासियों के बिरह ताप को विदूरित करते हुए क्रीड़ा करते. 
है। यहाँपर ही उक्त है, गोओं के उपद्रव को शान्त करने के लिए 
डप क्रोडा को \ उन सब की प्रीति स्वभाविक्ती है, उनके. आगत्य 
र मो मे वह प्रीति होती है, उस को 
| है. इस प्रकार गोळ... हे तव लेभ होने से वह गति दुरा 


“रोहा है, इस प्रकार. गोलोक का वर्णत करते के. पश्‍चात उस के साथ 


संहिता ३९ 
ग्ोक्षधर्मे-श्वीनारायणीयोपाख्याने श्रीभगवद्वावयं-एवं बहुविधे रूपे 
इचरामीह वसुन्धराम्‌ । ब्रह्मलोकञ्च कोन्तेय गोलोकङ्च सनातनम्‌ 
इति । तथाच मृत्यञ्जय तन्त्रे-~“'एकदा सान्तरीक्षाच्च वेकुण्ठ 
स्वेच्छया भुवि । गोकलत्वेन संस्थाष्य गोपीमयमहोत्सेवा | 
भक्तिङपा सतां भक्तिमुत्‌पादितवतीभृशम्‌ ॥ एवं नारदपश्वरात्रे 
विजयाख्याने, तत्‌ सर्वोपरि गोलोके तत्र लोकोपरि स्वयमु । बिहरेत्‌ 
वरमानन्दी गोविन्दोऽतुलनायकः इति । तथा ऋक्षु चायमेव प्रदिष्टः 
“तां वां वास्तृन्युश्मसि गमध्ये, यत्र गावो भूरि श्वुङ्गा अयासः । 
तत्राह तदुरुगायस्य वृष्णः, परमं पदमवभाति भूरि” इति, व्याख्या- 
त्च तां तानि वां युवयो: क्ृष्णराम्यो वास्तूनि लीलास्थानानि 
गमध्य पराप्तुं उश्मसि, कामयामहे, तानि कि विशिष्टानि ? यत्र येषु 
भूरि श्वृद्भचो गावः बहुशुभलक्षणा इति वा । अयासः शुभाः, 
अयः शुभावहो विधिरित्यमरः। देवास इतिवत्‌ जसन्तं पदमु । अत्र 


गोकुल का जो अनेद है, उसे कहते हैं, सतु इति ॥ 

गोवर्ड़न पर्वत धारण के द्वारा उस की रक्षा आपने को। 
उक्त प्रकार कथन मोक्ष धर्मस्थ श्रीनारायणीयोपाख्यान में है, श्री 
भगवद्‌ वाक्य इस प्रकार है, इस प्रकार अनेक रूपों से पृथिवी सें 
विचरण करता हू । हे कोन्तेय ! ब्रह्मलोक गोलोक सनातन 
है, मृत्युञ्जय तन्त्र में उक्त हैं, एक समय स्वेच्छा से अन्तरीक्ष से 
वेकुण्ठ को गोकुल रूप में पृथिवी सें स्थापन कर गोपीमय महोत्सव 
को सम्पन्न किया था, वह भक्तिरूप है, और सज्जनों को भक्ति 
प्रदाता है । इस प्रकार श्रीनारदपञ्चरात्र में विजयाख्यान है । 
सव धाम के उपर गोलोक है, उस में अतुल नायक परमानन्दीः 
गोबिन्द निरन्तर विहार करते हैं। श्रुति में भी उसका वर्णन हैः 
तां वां वास्तुन्युश्मसिगमध्ये, यत्र गावो सूरिश्टङ्काअयासः तत्राह 
तदुरुगायस्य दृष्णः परमं पदसवभाति भूरि ” इसको व्याख्या, तां 
चे सब, वां-कृष्णराम के वास्तूनि, लीलास्थान. समूह, गमध्ये पराप्तुं 
उच्ससि, प्राप्त करना चाहता हु, वें सव किस प्रकार हैं, यह बड़ी 


१ 
बह | 
एवं ज्योतिमंयो देवः सदानन्दपरात्परः । | 
आत्मारामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न सभागमः ॥६॥ 


भूमौ तल्लोके वेदे च प्रसिद्ध श्रीगोलोकाख्यं--उरुगायस्य स्वयं भगवत, | 
तच्चरणारविन्दस्य परमं प्रपञ्चातीतं पदं स्थानं भूरि बहुधा भव | 
भातीत्याह--वेद इति, यजुःषु माध्यन्दिनीये स्तूयते धामान्युश्मसीति ' 
विष्णोः परमं पदं अवभातीति भुरीति चात्र प्रकारान्तरं पठन्ति। । 
शेषंसमानमु ॥५॥ श्‌ 
एवं ज्योतिमंय: परात्परः सदानन्दं देवोवत्तंते । { 
तस्य आत्मारामस्य प्रकृत्या समागमः नास्ति ॥६॥ | 

अथ मूलव्याख्यामनूसरामः। विराट्‌ तदन्तर्यामिनोरभेद | 
विवक्षया पुरुषसूक्ताद।वेकपुरषत्वं यथा निरूपितं, तथा गोलोक । 
तदधिष्टात्रोरप्याह्‌--एवमिति। देवो गोलोकस्तदधिष्ठातृ श्री गोविन्दरूपः, | 
सदानन्दमिति--तत्‌ स्वरूपमित्यर्थः । नपु सकत्वं-विज्ञान | 
मानन्दं ब्रह्म ' इति श्रुत:। आत्मारामस्य अन्यनिरपेक्षस्य प्रकृत्या | 


५ 


श्वुङ्गवाली गया हैं। भ्रिशब्द धमिपर होने पर भूम शब्द से महिष्ठ | 
का बोधं होता है। किन्तु अनेक प्रकार का वोध नहीं होता है। | 
यूथ की दृष्टि से उस प्रकार कहा गया है-शुभलक्षणां अनेक गो हैं, | 
अयासः शुभा। अयः शुभावहो विधिरित्यमरः ” देवास के समात । 
जसन्त पद है, यहाँ भूमण्डल में वैकुण्ठ में बेद में प्रसिद्ध जो गोलोक | 
है । वह उरुगाय स्वयं भगवान्‌ के प्रपञ्चातीत स्थान अनेक प्रकार | 
से प्रकाशित है। माध्यन्दिनीय सें स्तुति है, श्रीविष्णु के घाम की ' 


कामना करता हूं जो परम पद में अनेक प्रकार से विलसित है। . 
प्रकारान्तर से पूर्वोक्त कथन ही है पशा | 


अभन्तर सुल को व्याख्या करते हैं। श्रोगोलोक के अधिष्ठाता । 
श्रीगोविन्द स्वरूप का वर्णन करते हैं, आप चैतन्य स्वरूप, विचित्र . 
लीलारूप फ्रोड़ाशोल, सच्चिवानन्दविग्रह एवं परात्पर है. अर्थात्‌ | 
सर्वोपरि तत्व हैं, पुरुषसूक्त में जिसप्रकार बिराड एवं उस के . 


| 
| 


संहिता डर 
मायया रममाणस्य न वियोगस्तया सह । 
आत्मना रमया रेमे त्यक्तकालं सिसृक्षया । 
नियतिः सा रमा देवी ततृप्रिया तद्वशम्बदा ॥७॥ 


SNS 2 77 om. ° 
मायया न समागम: । यथोक्त द्वितीयेन यत्र माया किमुताप 
हरे रनुव्रता यत्र सुरा सुराचिताः॥६॥ 

अथ प्रपश्वात्मन स्तदंशस्य पुरुषस्य तु न तादुशत्वमित्याह- 
मायया रममाणस्य तस्य पुरुषस्य तया मायया सह सिसृक्षया त्यक्त 
कालं रेमे । अथच स आत्मना रमया रेमे, सा रमादेवी नियतिः, तत्‌ 
प्रिया तद्ृशम्बदा भवति ॥७॥। 


ESS जज न लि 


0000 3 य प मम 
अन्तर्यामी के साथ अभेद कथन के उद्देश्य से जिस प्रकार एक पुष्ष 


का निरूपण हुआ है, उस प्रकार गोलोक एवं उसके अधिष्ठातु देवता 
का वर्णन एक रूप से करते हैं। देव शब्द का अर्थ गोलोक एवं 


` उसके अधिष्ठातृ देवता श्रीगोविन्द हैँ । समूह पद से ही उभय पक्ष 


में अर्थ प्रकाशित होता है । सदानन्दं सच्चिदानन्द स्वरूप है, नपुंसक 
लिङ्ग: का प्रयोग-विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” इस श्रुति के अनुसरण से हुआ 
है। आप आत्माराम हैं, अतः वहिरङ्कामाया के साथ उनका 
संसर्ग नहीं है, द्वितीय स्कन्ध में उक्त है, जहाँपर माया का प्रभाव 
नहीं है, समस्त तत्त्वे ही श्रीहरि के अनुगत हैं ।६।। 

प्रपञ्चात्मा पुरुष, उनका अंश होनेपर भी लोला उस प्रकार 
नहीं है, उनके अंश पुरुष इस विश्व के अधिष्ठाता हैं, प्राकृत प्रलय 
होने पर भी उन में उनकालय नहीँ होता है, जिन के अंश के 
अंश के अंश भागसे सृष्टि स्थिति प्रभृति होती रहती है. जीव के 
समान ईश्वर भी माया से लिप्त होकर अनीइवर होगें ? उत्तर में 
कहते हैं। नहीं। माया के द्वारा वहिर्भाग में सेवित होते हैं। 
अभ्यन्तर में रमा अर्थात्‌ स्वरूप शक्ति के द्वारा ही सेवित होते हैं, 
तृतीय के ब्रह्म स्तव से ज्ञात होता है कि - प्रपन्न वरद प्रभु आत्मशक्ति 
रमा नामक निज शक्ति से सेवित होते हैं । प्रथम स्कन्ध में अजु न 


ह्या 


४२ धोका, 
अथ प्रपश्वात्मन स्तदंशस्य़ पुरुषस्य तु न ताहशत्वमित्याह.' 
, माययेति । प्राकृत प्रलयेशप तस्मिस्तस्यालयात्‌ यस्यां 
भागेनेत्यादे:। ननु तहि जीववत्तल्लिप्तत्वेन अनीइवरत्वं स्यात्‌ ? तत्र 
आत्मनेति। सतु आत्मना अन्तवृ त्वा तु रमया स्वरूप शक्तभै ˆ 
रेमे रति प्राप्नोति। वहिरेव मायंया सेव्य इत्यर्थ: | एप प्रपन्न | 
वरदो रमयात्मशक्तया यद्‌ यत्‌ करिष्यति गृहीत गुणावतारः इति. 
तृतीये ब्रह्मस्तवात्‌ । भ्रत्र मायां व्युदस्य चिच्छक्तथा केवल्ये स्थित, ५ 
आत्मनीति प्रथमे श्रीमदर्ज्जूनवचन।द्‌ । तहि तन्‌ प्रेरणां विना कथं # 
सृष्टि स्तत्राह । सिसुक्षया सष्ठुमिच्छयात्यक्तः, सृष्टचर्थं प्रहितः काल: | 
यस्मात्‌ रमणात्‌ तादृशं यथास्यात्तथा रेमे । प्रश्रमान्तपाठस्तु सुगम; | 
तत्‌ प्रभावरूपेण तेनेव सा सिध्यतीति भावः। "प्रभाव पौर्पं , 
प्राहुः कालमेके यतो भयमु” कालवृत्त्या त्‌ मायायां गुणमय्या- | 
मधोक्षजः । पुरुषेणात्मभूतेन वीयंमाधत्त वीर्य्यवान्‌’ इति च. 
तृतीयात्‌ ॥ | 
वाक्य से ज्ञात होता है, श्रीहरि, माया वषय नहीं हैं, निज चितूशक्त ( 
में विलास करते हैं, जीव सायावृत हैं, उनकी प्रेरणा के बिना सुटि । 
कंसे होगी ? कहते हैं,-जब सृष्टि करते की इच्छा होती है, तव | 
सृष्टि के लिए काल को प्रेरण करते हैं, और प्रकृति को विक्षुब्ध करते | 
हैं। यहाँ त्यक्त काल: पाठ ही सुगम है। काल के प्रभाव से हो | 
प्रकृति सृष्टि कार्य सें समर्था होती है। प्रभाव को ही पौरुष कहते | 
हैं, जिस से भय- संसार होता है, कालशक्ति के हारा गुणमयी साया ' 
में अधोक्षज पुरुष रूप सें सृष्टि के हेतु वोजवपन करते हुँ ७ बह | 
विवरण तृतीय स्कन्ध में है । 4 
रमा कौत है. ? कहते हैं नियति है, स्वयं भगवान्‌ में बिराज 
साना होने से नियति नाम है, वह स्वरूप भूता चिच्छक्ति है.। देवी. 
शब्द से द्योतमाना स्व प्रकाशरूया अयं होता है). अताएब सरवात. 
को प्रिया एवं हरि को है. \ : हादश स्कन्ध १ १-२० इलोक में उक्त | 
है, साक्षात श्रीहरु को आत्मभुता अनपायिनो शज्ञक्ति है; टीका | 


संहिता डरे 

तलिंङ्ग' भगवाच शम्भु ज्योतोरूप: सनातनः । 

या योनिः सा पराशक्तिः कामो वीज्ञं महद्धरेः ॥८॥ 
aden a 
ननु रमेव सा का तत्राह, मियतिरित्यद्ध न, नियम्यते स्वयं 
भगवत्येव नियता भवतीति नियतिः स्वरूपभूता तच्छक्तिः। देवी 
द्योतमाना स्वप्रकाशरूपा, इत्यर्थः । तदुक्त द्वादशे ११ अः।२० 
इहलोके । अनपाथिनी भगवती श्रीः साक्षादात्मनोहरेः” इति । टीका 
च अनपाथिनी हरे: शक्तिः। तत्र हेतुः, साक्षादात्मन इति स्वखूपस्य 
चिद्व पत्वो त्तस्यास्तदभेदादित्यर्थः । इत्येषा । अत्र साक्षात्‌ शब्देन 
ब्रिलज्जमानया यस्य स्थातूमीक्षापथेऽमुया? इत्याद्यक्तया माया नेति 
घ्वनितस्‌। तत्रानपायित्वं यथा विष्णुपुराणे-नित्येव सा जगन्माता 
विष्णोः श्री रतपायिनी, यथा सर्वगतो विष्णु स्तथैदेयं ढिजोत्तमं ? 
इति । एवं यथा जगत्‌ स्वामी देवदेवोजनाईनः । अवतारं करोत्येषा 
तथा श्रीस्तत्‌ सहायिनी” इति च। देवत्वे देवदेहा सा मानुषत्वे च 


मानुषी, हरे देहानुखूपां वै करोत्येषात्मनस्तनुम्‌ ।” इति च । हयशीषं 


पञ्चरात्रे-त विष्णुना वितादेवी न हरिः पद्मजां विना” इति ।।७॥ 
जगत्‌ कारणशंङ्कामपततोदेयस्तिर्णयति जोदिरूप: सनातनः 


sss कस 
हरि को शक्ति अनपायिनी है, उस में हेतु है-साक्षात्‌ आत्मा, स्वरूप 


। 


| 
| 
| 
| 
] 
| 


( 
ण 


॥ 


ही 


चिद्र प है । उन के साथ श्री का अभेद है। यहाँ साक्षात्‌ शब्द 
से श्रीहरि को दृष्टि पथ में जो शक्ति रहने में लज्जिता होती है, वह 
नहीं है, वह तो साया शक्ति है। विष्णु पुराण में अनपायिनी शक्ति 
को विवरण इस प्रकार है, जगन्माता थी नित्या अनपायिनी है, 
विष्णु जिस प्रकार सर्वगत है, वह भी उस प्रकार है, जगत्‌ स्वामी 
देव देव जनादन जव जव अवतार लीला करते हैं, तव जनकी श्री 
भो'अवतीणे होती है! देवता में देवता मानुष में मानुषी, श्रीहरि 
देह के अनुरूप निज देह को प्रकट करती है, हयशीर्षपञ्चरात्र में. 
उक्त है-श्रीविष्णु को छोड़कर देवी नहीं रहती हैं, देवी को छोड़कर _ 
विष्णु भो नहीं रहते हैं । इति च ॥७॥ - CN 


४४ ॥ 
लिङ्गयोन्यात्मिकाजाता इमा माहेश्वरीः प्रजाः ॥६॥ । 


शक्ति भेवति, हरेः तस्य पुरुषाव्य हय्य॑शस्य कामोवीजं महदुभवति |; | 
ननु कुत्रापि शिवशक्तधोः कारणता श्रूयते,तत्र वि राड़ वणंनबत्‌ - 
कल्पनयेति तदङ्गविशेषत्वेनाह--तल्लिङ्गमिति । अस्यायुता | 
युतांशांशे विश्वशक्तिरियं स्थिता इति विष्णुपुराणानुसारेण ५ 
प्रपञ्चात्मनस्तस्य महाभगवदंशस्य स्वांशज्योति राच्छन्नत्वादप्रकट- ह 
रूपस्य पुरुषस्य लिङ्ग लिङ्गस्थानीयः यः प्रपच्चोत्पादको5 शः स एव | 
शम्भुः (१) अन्यस्तु तदादिर्भाव विशेषत्वा देव शम्भुरुच्यते इत्यथंः | 
वक्ष्यते च क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगाद्‌ संजायते नतु तत; | 
पृथगस्ति हेतोरित्यादि । तथा तस्य वीर्य्यावधानस्थानरूपाया | 
मायाया अप्यप्रकटरूपाया या योनि योनिस्थानीयोऽ शः, सैवापरा | 
गधानाख्याशक्तिरिति पूर्ववत्‌ । तत्र च हरे स्तस्य पुरुषाख्य हय्यंशस्य | 
कामो भवति सृष्र्यर्थ तहिहक्षा जायते,-इत्यर्थः। ततश्च महदिति > 
सजीवमहत्तत्त्वरूपं वीजमाहित॑ भवतीत्यर्थः । सोऽकामयतेति | 
श्रू,ते;, कालवृत्त्या तु मायायामिति तृतीयाच्च ।।८।। . | 
(१) शं भावर्यात स्वद्वितीयव्यूहसङ्कुर्षणात्मना प्रक्कतिविलीनानां | 
जीवानां तत्तदुपाधिसृष्टया इति शम्भुः-लघुभागवतामृत टीका॥ | 
माहेश्वरी: इमाः प्रजाः लिङ्ग योन्यात्मिकाः जाताः । | 

अतः शिवशास्त्रमपि तत्‌ विशेषाविवेकादेवस्वातरूयेण प्रवत्तंते| 


किसी किसी शास्त्र में शिव-शक्ति को 
है, उस का समाधान करते हैं, जिस प्रकार विराड, पुरुष की वर्णना | 
में ब्रह्माण्ड को ही भगवान्‌ का स्वरूप मान 


[गया है। उस प्रकार | 
श्रीभगवाचु के अद्भः विशेषरूप में शिवशक्ति को जगतु कारण | 
कहा गया है ॥५॥ | 


| 
क | 

भतः शिवशास्त्र एवं तन्त्रादि शास्त्र का वर्णन जहाँपर 
स्वतन्त्र रूप से हुआ है, वह वास्तविक नहीं है, पूर्वोक्त तातू पर्य्याव 


जगतु कारण कहा गया | 


संहिता ४५ 
शक्तिमान्‌ पुरुषः सोऽयं लिङ्गरूपी महेश्वरः । 
तस्मिन्लाबिरभूल्लिङ्ग महाविष्णुजंगतृपतिः ॥१०॥ 
सहन्नशोर्षा पुरुषः सहन्लाक्षः सहस्तपात्‌ । 


SS EE 
वस्तुतस्तु पूर्वामिप्रायत्वमेवेत्याह लिङ्गेत्यद्धेत । माहेश्वरी: 
माहेश्बय्य : ॥ &॥। 

सोऽयं शक्तिमान्‌ पुरुपः लिङ्गरूपी महेश्वरो भवति। 

तस्मिन्‌ लिङ्गे जगत्‌ पति महाविष्णुः आविरभूत्‌ ॥१०॥ 

शक्तिमानित्यद्धेन तदेवानूद्य तस्मिन्‌ पूर्वोक्ताप्रकटरूपस्य प्रकट 
रूपतयापुनरभिव्यक्तिरित्याह, तस्मि चित्यद्धेन । तस्माल्लिङ्गरूपी 
प्रपञ्चोत्पादकस्तदंशोऽपि शक्तिमान्‌ पुरुषोच्यते । म हेशव रोऽप्युच्यते 
ततइ्च तस्मिन्‌ भूतसूक्षमपर्यंन्ततां प्राप्ते लिङ्ग स्वयं तदंशी महा- 
विष्णुराविर भूत्‌-प्रकटरूपेणा विभवत्ति । यतो जगतां सर्वेषां परावरेषां 
जीवानां स एव पतिरिति ॥१०॥ 

सः सह्नशीर्षा पुरुषः, सहस्राक्षः सहलपाच । 


नाद 
धारण से हो ही अथे करना आवश्यक है। प्रस्तुत इलोक 
में उस का ही वर्णन है, पुरुष एवं प्रकृति से उत्पन्ना माहेश्वरी प्रजा 
है, अर्थात्‌ महेश्‍वर, पुरुष, उनसे उत्पन्न है ॥६॥॥ 
पूर्वश्‍लोक का अभिप्राय को स्पष्ट करके इस इलोक सें कहते 
हैं। पहले अप्रकट रूप सें जो ये, उनका हो प्रकट रूप में अभिव्यक्ति 
होती है, वह किस प्रकार हैं, कहते हैं, लिङ्ग रूपी, कारण रूपी 
प्रपञ्चोत्पादक व्यक्ति प्रथम पुरुष का अंश होने पर भी उनको शक्ति 
मान्‌ पुरुष कहते हैं, महेश्वर भी कहते हैं। अतः उन भूत सूक्ष्म 
च्य्यन्त प्राप्त लिङ्ग रूप कारण पुरुष में स्वयं तदंशी महाविष्णु 
आविसू त होते हैं, अर्थात्‌ अप्रकट स्वरूप पुरुष में महाविष्णु प्रकट 
रूप में आविभूत होते हैं, आप समस्त जगत्‌ के समस्तवस्तुओ के 
पुर्वोत्पन्न परोत्पन्न समस्त जीवों के ही पति हैं ॥१०॥ 


४६ धोन्नहा 
नारायणः स भगवानापस्तस्मात्‌ सनातनात्‌ । 
आविरासीत्‌ कारणार्णोनिधिः सद्धुषणात्मकः । 
योगनिब्रागतस्तस्मिन्‌ सहल्लाशः स्वयं सहान ॥१२॥ 


सहस्रवाहुः विश्वात्मा सहस्रांशः सहस्रसूर्भवति ॥११॥। 
तदेवं रूपं विवृणोति-सहस्रशीर्षेति । सहस्रमंशा अवतारा 
यस्य स सहस्रांशः । सहन्न सूते सृजति यः स सहल्सूः। सहख्रशब्द; 


राहू 
सरव्वेत्तासंख्यतापर: । द्वितीये च तस्यैव ख्पमिदमुक्त, 'आद्योऽवतारः 
पुरुष: परस्ये'ति । अस्य टीकायां--'यस्थ सहर्शीषत्युक्तो 


लीलाविग्रह: परस्य भूम्नः आद्योऽवत्ार’ इति ॥१ १ 
सः भगवान्‌ नारायणः अस्ति, तस्मात्‌ सनातनात्‌ आप एव 
कारणार्णोनिधिः आविरासीत्‌, सतु सद्धपंणात्मको भवति, त स्मिन्‌ 
कारणाणंवे स्वयं महान्‌ सहस्नांशः योगनिद्रागतः वत्तेते ॥ १२॥। 
अयमेव कारणार्णवशायीत्याह नारायण 
आप एव कारणार्णोनिधिराविरासीत्‌, सतु 
इति; पूर्व गोलोकावरणतया य 
तस्यैवांशोऽय मित्यर्थः । 


इति साद्धेन । ताः 
नारायण: सङ्कर्षणात्मकः 
इचतुव्यू हृ मध्ये सङ्कर्षणः सम्मतः 
तदुक्त भापोनारा इति प्रोक्ता आपो वे नर 
सुजवः तस्य ता अयन पूर्व तेन नारायणः स्मृतः 2 इति ॥। हड 0 यावल 


उनके रूप को कहते हुँ, उन विश्वात्मा पुरुष के सहस्र मस्तक 
सहस्त नयन, सहस्र हुक महल वाहु एवं सहत्न अवतार हुँ । जिन 
के सह्तांश कहते हैं, असंख्य स्‌ 


सहस्नस्‌ कहते हैं, सहस शब्द-सर्वेत्र असंख्य अर्थ में प्रयुक्त-होता हैं। 
द्वितीय स्कन्ध मे उनके रूपका णेन है, 


छाइषच्काकरकय याकि सन्न 


संहिता ४७ 
तद्रोसविलजालेषु बीजं सङ्कर्षणस्य च। 
हैमान्यण्डानि जातानि महाभुतादृतानितु ॥१३॥ 


न 


Ss 
तस्मादेप ब्रह्माण्डानामुत्पत्तिमाह-तस्य सङुषणस्य वीजं 

रोम विलजालेपु महाभूततावृतानि तु हैमानि अण्डानि जातानि ।।१३। 
तस्मादेव ब्रह्माण्डानामुत्पत्तिमाह-तद्रोमेति । तदिति तस्येत्यथः 
तस्य सङ्कर्षणात्मकस्य यह्वीजं योनिशक्तावध्यस्तं तदेव पूर्वं भूत 
सूक्ष्पपर्यन्ततां प्राप्त सत्‌ पश्चात्तस्य लोमविलजालेषु विवरेषु 
अन्तभू तळ्च सत्‌ हैमानि अण्डानि जातानि तानि चापञ्ची कृतांशीः 
महाभूते तानीत्यर्थः । तदुक्त श्रीदशमे ब्रह्मणा, “कवे ग्विधा 
विगनिताण्डपराणुचर्य्या, वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌!? 
इति, तृतीये च, विकारैः सहितो युक्त विशेषादिभिरावृत्तः। अण्ड 
कोषो बहिरयं पत्चाशत्‌ कोटि विस्तृतः । दशो त्तराधिके यंत्र प्रविष्टः 
परमाणुवत्‌ । लक्ष्यन्तेउन्तर्गतञ्चान्ये कोटिशो ह्यण्डराशयः इति?।१३ 
गोलोक के आवरण के मध्य में चतुव्युह का कथन है, उनमें से 
द्वितीय व्यूह्‌ सङ्कर्षण हे, उनका अंश ही यह नारायण सहस्रांश स्वयं 
सहान नाम से ख्यात हैं। उनकी लीला को कहते हैं, आप योगः 
निद्रा में अवस्थित हैं, अर्थात्‌ स्वरूपानन्द समाधि में अबस्थित हैं । 
कथित है-आप जलको वारा कहतेहैँ = सनुष्य को आप कहते हैं, 
उस तस्व के आश्रय को नारायण कहते हैं ॥१२॥ | 
कारणार्णवशायी से ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, 
उन सङ्र्षणात्मक पुरुष का जो बीज अर्थात्‌ पूर्वोकत जीव सहित 
सहत्तत्व प्रकृति में निहित था, वह पहले सूक्ष्म पर्य्यन्त अवस्था को 
प्राप्त कर पश्चात्‌ उन के लोम विवर में अन्तभूं त होकर स्वर्णसय 
अण्ड रूप सें प्रकट हुआ, यह सव अण्ड अपञ्चीकृत अर्थात्‌ परस्पर 
अमिश्चित सहाभूत के द्वारा आदत है। श्ीदशम सें ब्रह्मा जी की 
उक्ति इस प्रकार है-आप की महिमा इस प्रकार है, रोम विवर सें 
अगणित ब्रह्माण्ड के प्रवेश निर्गमन होते रहते हैं । _ तृतीय में कथित 


डंद 


प्रत्यण्डमेवमेकांशादेकांशादिशति स्वयम्‌ ॥१४। 
बामाङ्कादसृजद्विष्णुं दक्षिणाङ्गात्‌ प्रजापतिम्‌ । 


| 


ज्योतिलिङ्गमयं शम्भु कूच्चंदेशादवासृजत्‌ ॥१४॥ । 


सः स्वयमु एकांशाद्‌ एकांशाद्‌ प्रत्यण्डमेव विशति ॥१४॥ 

ततश्च तेषु ब्रह्माण्डेष पृथक्‌ पृथक्‌ स्वरूपे: स्वरूपान्तरेः स एव 
प्रविवेशेत्याह-प्रत्यण्डमिति । एकांशादेबांशा देवेने केना शेनेत्य थं: ।१४। 

सः वामाङ्गाद्‌ विष्णु असृजत्‌, दक्षिणाङ्कात्‌ प्रजापति 
असुजत्‌ । ज्योति लिङ्गमयं शम्भु कूच्चं देशात्‌ भरुवोर्मध्यात्‌ 
अवासृजत्‌ ॥१५॥ 

पुनः किं चकार तत्राह-वामाङ्गादिति। विष्ण्वादय इमे 
स्वेषामेव ब्रह्माण्डानां पालकादयः प्रति ब्रह्माण्डान्त: स्थितानां 
विष्ण्वादीनां स्वांशानां प्रयोक्तारः, यथा प्रतिब्रह्माण्डं तथा अधि 
त्रद्माण्डमण्डलमभ्युपगन्तञ 
_गर्भेरूप एव नतु वक्ष्यमाण चतुम्मु ख रूप वल क्य रा त चलत एक सोऽय तर सोऽयं तत्तदावरणगत 


है-पञ्चाशत्‌ कोटि बिस्तृत ब्रह्माण्ड समस्त पद/थों के सहित 


ब्रह्माण्ड जहाँपर प्रविष्ट होते रहते हैं, इस कोटि ब्रह्माण्ड परमाणुवत्‌ । 


आपके लोम विवर में दृष्ट होते रहते हैं ॥१३॥ 

अनन्तर आप उन उन ब्रह्माण्ड समूह में एक एक अंश के द्वारा 
275 टक्‌ स्वरूप द्वारा रूपान्तर से बहुरूप धारण कर प्रविष्ट होते 
है, एकांशादेकांशात्‌ का अर्थ है, एक एक अंश के द्वारा ॥ १४॥ 
क्या किया, उसका विवरण कहते हैं। 
) ब्रह्मा विष्णु महेश्वर समस्त 


१ रति ब्रह्माण्डस्थित विष्ण ब्रह्मा 
शिव रूप निजांश के प्रयोक्ता हैं जिस प्र 2 र अधि 


ब्रह्माण्ड मण्डल को जानना होगा इस में प्रजापति 
हैं, किन्त वक्ष्यमाच चतुम्मुख 
देवताओं के स्रष्टा हैं, विष्णू 


यमिति भावः। येषु प्रजापतिरयं हिरण्य / 


pe 


FS कीचा 


| 
| 
| 
| 
Mt 
|| 
| 


संहिता डे 
अहङ्कारात्मकं विश्वं तस्मादेतद्ब्यजायत ॥१६॥ 
अथवैस्त्रिविधेर्वेश लीलामुद्दहतः किल । 


योगनिद्रा भगवती तस्य भीरिव सङ्गता ॥१७॥ 


तत्तद्‌ देवानां दाया दाद विमा अपि तत्तत पालनसंहारकर्चारी । विप्णुशम्भू अपि तत्तव पालनसंहारकर्त्तारौ 


ज्ञेयौ । कुच्चंदेशात्‌ श्र वोमेध्यात्‌ । एपां जलावरण एव स्थानानि 


, ज्ञाति ॥१५॥ 


एतदू विश्वं तस्मादेव अहङ्कारात्मकं व्यजायत वभुव ॥ १६॥ 
तत्र शम्भोः कारय्यान्त रमप्याह--अह डका रात्मकमित्यद्धेन 
एतद्विश्वं तस्मादेवाहङ्कारात्मकं व्यजायत बभूव । विश्वस्य] 
हद्कारात्मकता तस्माज्जातेत्यर्थः सर्वाहड्भाराधिष्टातृत्त्वात्तस्य ॥१६॥ 
अथ तैः त्रिविधैः वेश: लीलां उद्वहतः, तस्य योगनिद्रा भगवती 

श्रीरिव सङ्गता किल ॥१७॥ 

ब्रह्माण्डप्रविष्टस्य तु तत्तद्रूपस्य लीलामाह, अथ तँरित्यादि । 
तैस्तत्‌ सहृ स्त्रिविधेः प्रतिब्रह्माण्डगतविष्ण्वादिभि वेश रूप लीलां 
ब्रह्माण्डान्तगंतपालनादि रूपामुद्दहतो ब्रह्माण्डान्तगंतपुरुषस्यति 
तामृद्वहति, तस्मिन्नित्यर्थः । योगनिद्रा,--पूर्वोक्तम हा योगनिद्रों - 
शभूताभगवती स्व ूपानन्दसमाविमयरत्त्रादन्त भू "त मर्वेइवर्थ्या 
सङ्गता श्रौरिधेति । तव, यथा श्रीरप्यंशेत सङ्गता तथा 

बापरे आस उजाड ॥१छ॥ “3 
पालन कर्ता एवं संहार कर्ता हैं। कूच्चंदेश का अथं है भ्र इय के 
मध्य वर्ती स्थान से । इन सव के ब्रह्माण्ड समुह जल से 
परिवेष्टित है ॥१५॥ 

व उन में से शम्भु का कार्यान्तर को कहते हैँ। यह विश्व उन 
से ही अहड्ठारात्मकता, विश्व का अहङ्कार तत्त्व उन से ही उत्पन्न 
हुआ है, आप समग्र अहङ्कार के अधिष्ठाता हैं ।१६॥ 

ब्रह्माण्ड प्रविष्ट बह्मा विष्णु महेइवर की लीला को कहते हैं। 
प्रति ब्रह्माण्डं गत उनके सश विष्णु ब्रह्मामहेश्वर रूप में ब्रह्माण्ड- 


रु 


५० रोबर 
सिसृक्षायां ततो नाभे स्तस्य पद्य विनिययौ । 
तन्चालं हेमनलिनं ब्रह्मणो लोकमद्भुतस्‌ ॥१८॥ 
तत्त्वानि पूर्वरूढ़ानि कारणानि परस्परम्‌ । 
समवायाप्रयोगाच्च विभिन्नानि पृथक्‌ पृथक्‌ । 

ततः सिसृक्षायां तस्य नाभेः पद्य विनिर्ययो । 
ततूनालं हेमनलिनं ब्रह्मणः अद्भतेलोकं अस्ति ॥१८॥ 


ततश्च सिसृक्षायामिति। नालं नालयुक्त तद्धेमनलिनं ब्रह्मणो (ˆ 


जन्मशयनयोः स्थानत्वात्‌  लोकइत्यर्थः ॥१८ 
भगवानु भादिपूरुषः देवः चिच्छक्तया सज्जमानः अथ पूर्व 
रूढ़ानि कारणानि तत्त्वानि परस्परम्‌ समवायाप्रयोगाच्च विभिन्नानि 


मायया पृथक्‌ पृथक्‌ योजयन्‌ योगनिद्रां अकल्पयत्‌ स्वीकृत | 


वानित्यर्थः ॥१६॥ 


्ररासपदध्याइकण 


तथा असंख्य जीवात्मकस्य समष्टिजीवस्य प्रबोधं वक्त पुनः | 
छ न 33-23 के 


अन्तर्गत पालन सूजन संहार रूप लोला को जव करते रहते हैं, तव 
पुर्वोक्त महायोगनिद्रा को अंशभूता भगवती योगनिद्रा स्वरूपानन्द 
समाधिमय होने से अन्तभू'तसमस्तऐश्वर्य्यंसम्पन्ना देवी श्री के 
समान उन सव को अनुगता होती रहतीहै, जिस प्रकार सडूःषेणात्सक 


भगवानु नारायण के सहित श्री लक्ष्मी अंश से मिलित हैं, उस प्रकार 
महायोगनिद्रा की अंशभूता भगवती 
लोलाकारी विष्णु ब्रह्मा, रद्र, स्वरूप के सहित अंश से मिलित 
रहती हे ॥१७॥ 

अनन्तर उनकी विश्व सृजन 
नाभि से नाल युक्त अळू त स्वर्ण 
शयन एवं जन्मस्थान है॥१८॥ 

उस प्रकार असंख्य जीवात्मकसम 


कहने के लिए पुनः तृतीय स्कन्धो क्तानुसारिणी कारणाणंबक्षायी की 
सृष्टि प्रक्रिया को सुस्पष्ट रूप से कहते 


हैं । तत्वानि तीन इलोकोळे द्वारा 


प्रति ब्रह्माण्डान्तर्गत पालनादि | 


करने की इच्छा होने से उनकी | 
कमल निर्गत हुआ, वह ब्रह्मा के | 


ष्टि जीव का प्रबोधन को | 


| 
| 


॥ 
|| 
[| 
|| 


| 


००. "9 


संहिता ५१ 


चिच्छक्त्या सञ्जसानोऽथ भगवानादिपुरुषः । 
योजयन्‌ मायया देवो योगनिद्रामकल्पयत्‌ ॥१ &॥ 
योजयिस्वाथ तान्येव प्रविवेश स्वयं गुहाम्‌ । 

गुहां प्रविष्ट तस्मिंस्तु जीवात्मा प्रतिबुध्यते ॥२०॥ 
स नित्यो नित्यसम्बन्धः प्रकृतिश्च परव सा ॥२१॥ 


कारणा ्णोनिषिशायिनस्तृतीयस्कर्धो क्तानुमारिणीं सृष्टिप्रक्रियां 
विवृत्याह--तत्त्वानीति त्रयेण । तत्र दृयमाह, मायया स्वशक्त्या 
परस्परं तत्त्वानि योजयन्निति, योजनानन्तरमेव निरीहतया योगनिद्रा 
मेव स्वीकृतवानित्यर्थः ॥१६॥ 

अथ तानि एव योजयित्वा स्वयं गुरहा प्रविवेश । तु गुहां 
प्रधिष्टे तस्मिन्‌ जीवात्मा प्रतिबुध्यते ॥२०॥ 

ग्रथ तृतीयमाह--योजयित्वेति । योजयित्वा तद्‌ योजना 
योगनिद्रयोरन्तराले इत्यर्थः । गुहा विराड विग्रह, प्रतिबुध्यतते- 
प्रलयस्वापाज्जार्गत्त | २०॥ 

सः ज न कर जीवात्मा, नित्य: । भगवता समं नित्यसम्बन्धः, प्रकृति: 


उस में से इलोक को कहते हैं, निज शक्ति रूपी माया द्वारा परस्पर 
तत्वों को योजित कर, योजनानन्तर निरीह रूप से योगनिद्रा को 
स्वीकार किए । अर्थात्‌ कारणार्णवशायी लीलामय आदि पुरुष 
भगवान्‌ चिच्छक्ति के साथ आसक्त होकर पूर्वोक्त कारण रूप 
पुथिवादि तत्त्व समूह जो समवेत नहीं ये विभिन्न रूप में थे, उसे निज 
साया शक्ति के द्वारा परस्पर योजना करतः निश्चेष्ट होकर योगनिद्रा 
को अङ्गीकार किए ॥१९ प्‌ 

अनन्तर तृतीय लोक को कहते हैं । योजना करने के पश्चात्‌ 
अर्थात्‌ तत्त्वों को योजना एवं योगनिद्रा का अङ्गीकार इन दोनों के 
मध्य समय में गुहा नामक विराइ, शरीर में प्रविष्ट हुए, अनन्तर 
जीवात्मा प्रलय कालीन निद्रा को छोड़कर जग गई ॥२०॥ दु 


५२ 
एवं सर्वात्मसम्बन्धं नाभ्यां पद्म हरेरभुत्‌ । | 
बदी क | 
तत्न ब्रह्माभवदृभूयश्चतुवदी चतुम्मुं खः ॥२२॥ | 
वमा? नाई । | 
च सा परा एव ॥२१॥ | 
जीवस्य स्वाभाविकी स्थितिमाह-स नित्य इत्यद्ध न ति, नित्यो | 
जनाचनन्तकालभावी नित्यसम्बन्धो भगवतासह समवायो यस्य सः | 
सूय्येण तद्रशिगजालस्येवेति भाव: । यत्तटस्थन्तु चिद्रूपं स्वसम्येद्या- ' 
विनिर्गतम्‌ । रञ्जितं गुण रागेण स जीव इति कथ्यते ॥ इति 
नारद पञ्चरात्रात्‌। ममेबांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः? इति| 


श्रीगीताभ्य$च । अतएव ्रकृतिः साक्षिरूपेण स्वरूप स्थित एब।| 


स्वप्रतिविम्बरूपेश प्रमातृरूपेण प्रकृतिमिव प्राप्रश्चेत्सथः । प्रकृति | 
विद्धि मे पराम्‌ । जौवभूतामिति श्रीगीतास्वेव । ट्रा सुपर्णा | 


॥ 
| 


सेउजा सखाया” इति श्रुतिश्च नित्यस्वरूप दर्शायति ।.२१॥। | 
एवं हरे: नास्यां सर्वात्मसम्बन्ध पद्मं अभुत्‌ । 
तल भुयः, चतुवंदी चतुम्मुख: ब्रह्मा ~. नदी ततुम्मुल ब्रह्मा अभवदु ॥२२॥ ` ॥२२॥ 


जीव की स्वाभाविकी स्थिति को कहते हैं, स नित्यः” इस 
अद्ध श्‍लोक द्वारा। वह जीवात्मा नित्य 


——. 


५. टश 


प्रकृति रूप से जानना । दो सुपर्ण सखा 


रूप में एकत्र अ री 
है, भति नित्य स्वरूप को कहती है ॥ एकत्र अवस्थानक 


२१॥ 


संहिता ५३ 
स जातो भगवच्छक्तच्ा तत्‌ कालं किलचोदितः। 
सिसृक्षायां मति चक्क पूर्वेसंस्कारसंस्कृताम्‌ ॥ 
ददश केवलं ध्वान्तं नान्यत्‌ किमपि स्वेतः ॥२३॥ 
उवाच पुरत स्तस्मे तस्य दिव्या सरस्वती । 
कामकृषणाय गोविन्द ङे गोपीजन इत्यपि । 
वल्लभाय प्रिया बह्नेरयं ते दास्यति प्रियस्‌ ॥२४॥ 


NE स्सप्प्सपपमाप्यस 

अथ तस्य समष्टिजीवाष्ठानं गुहाप्रविष्टातू पुरुषादुद्‌भूत 
मित्याह एवमिति । ततः समष्टि देहाभिमातिन स्तस्य हिरण्य गभे 
ब्रह्मणा स्तस्मात्‌ भोगविग्रहोत्पत्तिमाह-तत्रेति ॥२२॥ 

सः जातः, भगवच्छक्त्या तत्‌ कालं चोदितः किल, पूर्व 
संस्कारसंम्कृत्ताम्‌ सिसृक्षायां मति चक्रे” सर्वतः केवलं ध्यान्तं ददशे, 
किमपि अन्यत्‌ न ॥२३॥ 

अथ तथ्य चतुमु खस्य चेष्टामाह-स जात इतिसाद्धेन स्पष्टमु २३ 

तम्य पुरतः दिव्या सरस्वती उवाच, काम कृष्णाय गोविन्द 
इं गोपीजन इति अपि वल्लभाय वल्नोः प्रिया अयं ते ग्रियम्‌ 


अनन्तर गुहा प्रविष्ट पुरुष से समष्टि जीवाधिष्ठान उद्भूत 
हुआ, अनन्तर समष्टि देहाभिमानी हिरण्य गर्भ ब्रह्मा का भोग विग्रह 
की उत्पत्ति हुई । इस प्रकार श्रीहरि के नाभिदेश में समस्त आत्मा 
के साथ सम्वन्ध विशिष्ट पद्म आविभू त हुआ, उस कमल में पुनर्वार 
हिरण्यगर्म ब्रह्मा का भोग विग्रह स्वरूप चतुर्वेद कर्ता चतुर्मेख ब्रह्मा 
को उत्पत्ति हुई ॥२२॥ 

अनन्तर उन चतुम्मुंख ब्रह्मा को चेष्टा को कहते हैं, साद्ध 
इलोक के द्वारा, ब्रह्मा, जन्म ग्रहण करने के बाद भंगवत्‌ शक्ति सें 
निमित्त प्रयत्न करने लगे । किन्तु उस समय आपने स्त्र अन्धकार 
को ही देखा। अपर कुछ भी दिखाई नहीं दिया ।।२३॥ 

अनन्तर पूर्व उपासना भाग्य लब्ध ब्रह्मा के प्रति भगवत्‌ कृपा 


34 भबन 
तप त्वं तप एतेन तव सिद्धिर्भविष्यति ॥ २५॥ 
अथ तेपे स सुचिरं प्रीणम्‌ गोविन्दमव्ययम्‌ । 
श्वेतद्वीपर्पात कृषणं गोलोकस्थं परात्परम्‌ । 
STE कारका ।।२४॥ 
अथ तस्मिन्‌ पूर्वोपासनाभाग्यलन्धां भगव 
साद्धेन; स्पष्टम्‌ ॥३४॥ 
तवं तप, तप, एतेन तव सिद्धिः भविष्यति । ।२५।। | 
एतदेव स्पर्शेषु यत्‌ पोइशमेकभिशमिति 
योजयति तप त्वं इतय द्धन; स्पष्टमु ॥२५॥ 
अथ स: गोविन्दं अव्ययं प्रीणन्‌ सुचिरं तेपे। कीदृशं तं, खेत | 
| नक र हृ | 
हुई, साद्ध श्‍लोक से उसका वर्णन करते हैं । 
सामने देववाणी हुई, उस सेय 


वृकुपामाहोवाचेति 


तृतीय स्कन्धानुसारेण | 


हलि प्रिया अर्थात्‌ स्वाहा समन्वित | 
अष्टादशाक्षर मन्त्र तुम्हारे प्रिय विधान करेगा ।।२४॥ 


इस मन्त्र द्वारा तपस्या करो, इस से सिद्धि होगी। उसका | 
स्पष्टी करण कररहे हैं, तुम तपस्या करो, द्वितीय स्कन्ध के | 


सृष्टि चिन्तयन्‌ कदाचिद्‌ दृयक्षर वच: अस्भसिउपादणोत्‌ उप 
समीपे श्र तवात्र । ते अक्षरे दशयति । | 
तेषु यतु षोडशं तकारः, यच्चेकचिशं पः 
तदर्थमाह । 

हे नृप! निष्किञ्चनानां त्यक्त 


म धनानां धनं यद्विदुः, येन तपो- 
धनाः प्रसिद्धाः । तच्च £ तप तपेति लोटो मध्यम पुरुषेक 
वचनं तस्य बीप्सा सादर विधिरूपा भशुणो दित्यर्थः 


।२५। २।९।६भा० 


कार:। वचसो निहशार्थ 


SN 


| 
। 


| 


/ 


संहिता 34 
प्रकृत्या गुणरूपिण्या रूपिण्या पथ्यु पासितम्‌ । 
सहखदलसम्पन्ने कोटिकिञ्जल्कवृ हिते । 
भुमिश्चिन्तामणिस्तन्न कणिकारे महासने । 
समासीनं चिदानन्दं ज्योतीरूपं सनातनस्‌ । 
शब्दब्रह्ममयं वेणु वादयन्तं मुखाम्बुजे । 
बिलासिनीगणवृतं स्वेः स्बेरंशर भिष्टुतस्‌ ॥२६॥ 


SO rd RR के स्त ्यम्प्पय 
ह्रीपपति कृष्णं गोलोकस्थं परातूपरम्‌, प्रकृत्या गुण रूपिण्या रूपिण्या 
पय्यु पासितमु सहख्दलसम्पन्न कोटिकिञजल्वबृ हिते भूमि- 
श्चिन्तामणि:, तत्र महासने कणिकारे चिदानन्दं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ 
समासीनम्‌ । मुखाम्बुजे शब्दब्रह्ममयं वेणुं वादयन्तं स्वैः स्वै रंशेरभि 
ष्टृतमु विलासिनीगणबृतमु ।॥।२७॥ 

स तु तेन मन्त्रेण स्व कामताविशेषाचूसारात्‌ सृष्टिकृत्‌ शक्ति 
विशिष्टतया वक्ष्यमाणस्तवानुसारात्‌ गोकुलाख्यपीठगततया श्री 
गोविन्दमुपासितवानित्याहु, अथ तेपे इत्यादि चतुभि: । गुण रूपिण्या 
सत्त्वरजस्तमो गुणमय्या रूपिण्या मृत्तिमत्या प्य्‌ पासितं परित 
स्तदु गोकुलाद्‌ वहिस्थितयोपासिद॑म्‌ ध्यानादिना अच्चितम्‌ । माया 
परेत्यभिमुखे च विलज्जमाना” इति । बलिमुद्वहन्त्यजया तिमिषा?' 
इति च श्रीभागवतात् । अंज्ञेस्तदावरणस्थेः परिक रेः ॥२६॥ 


श्रीन्ञह्माजीने निज कामना के अनुसार सृष्टि कारिणीशक्ति 
युक्त दृष्टि से वक्ष्यसाण स्तवानुसार गोकुलाख्यपीठासीन श्रौगोविन्द 
देवकी उपासना की,उसका विवरण अथ तेपे चारञ्लोकों से कहतेहैं । 
श्रीगोकल के बाहर सत्त्व रजस्तमोगुणमयी मूत्तिमती शक्ति ध्यात से 
शरगोविन्द देवकी उपासना करती रहती, माया लज्जित होकर 
दृष्टि पथ के अन्तराल में रहती है. देवतागण वहिरद्भा शक्ति के साथ 
श्रीगोविन्द देवकी उपासना के हारा उपासना करते रहते हैँ। यह 
विवरण श्रीमदू भागवत में है । गोकूल के आवरणस्थ परिकर गण, 


र्‌ | 

९ अथ वेणुनिनादस्य त्रयी मुत्तिमतीगतिः । | 
स्फुरन्ती प्रविवेशाशु मुखाब्जानि स्वयम्भुवः । 
गायत्रीं गायतस्तस्मादधिगत्य सरोजजः । 
संस्कृतश्चादिगुरुणा द्विजतामगमत्ततः ॥२७॥ 


अथ वेणृनिनादस्य मुत्तिमती त्रयी गतिः स्फुरन्ती स्वयम्भूः | 
मुखाब्जानि आशु प्रविवेश सरोजजः गायतः तस्मात्त गायः 
अधिगत्य भादिगुरुणा संस्कृत: च ततः द्विजतां अगमत्‌ ॥।२७॥ 

तदेवं दीक्षातः परस्तादेव तस्य ध्रुवस्येव द्विजत्वसंस्कार | 
स्तदाराधितात्‌ तन्मन्त्राविदेवाज्जातः इत्याह । अथ वेण्विति द्रयेन। । 
त्रयीमृत्ति गायत्री, वेदमातृत्वात्‌। द्वितीय पद्ये तस्य एव व्यक्ति | 
भावित्वाच्च । तन्मयी गतिः परिपाटी । सुखाब्जानि प्रविवेशेत्यष्ट | 
कर्णे: प्रविवेशेत्यर्थः। आदि गुरुणा श्रीकृष्णेन ।।२७॥। | 
र 


जोकि उनके अंश रूप होते हैं, उपासना करते हुँ । इस प्रकार ब्रह्मा ' 
3वेत होप, पति, परात्‌ पर अव्यय गोलोकस्थ गोविन्दाख्य श्रीकृष्ण 
को प्रीति के निमित्त वहुकालयाबतु तपस्या किए थे । बहिरज्भाशक्ति 
भी गोलोक के बाहर रहकर ध्नान से उनकी जपासना करती है। 
चिन्तामणिमयमूमि विशिष्ठ उस गोलोक में सहस्रदल सम्पन्न कोटि 
क्किञ्जल्क द्वारा परिशोभित काणकार रूप महासन में - चिदातन्द 
सय ज्योति रूप, नित्य विग्रह, श्रीगोबिन्द उपबिष्टहुँ, एवं वदताम्बुन 


में शब्द ब्रह्म भय वेणु वादन कर रहें हैं। निज प्रेयसी बृन्द हारा 
परिवेष्टित हैं, गोलोक के आवरणस्थ निजपरिकर बृन्द उनकी स्तुति 
करते रहते हैं ।।२६।। 


श. के समान ही ब्रह्म का द्विजत्व संस्कार दीक्षा के पश्चात्‌ 
हुआ, वह भी उन मन्त्राधिदेवता 


से ही हुआ। उसका विवरण 
“वेणु निनादस्य” इलोक दय से कहते हं । हु पायो और 
सांता. हवय या जताल सुस्पष्ट उल्लेख है। तन्मयीगति- 
अर्थात्‌ परिपाटी, वित्त हाई जे कष 


पत्नी 


h 
| 
॥ 


संहिता पू 
त्रय्या प्रबुद्धोऽथ विधिविज्ञातः तस्वसागरः । 
तुष्ठाव वेदसारेण स्तोत्रेणानेन केशव ॥२८॥ 
चिन्तामणिप्रकरसद्मसु कल्पवृक्ष 
लक्षावृतेषु सुरमिरभिपालयन्तम्‌ । 
अथ त्रय्या प्रबुद्धः विज्ञाततत्त्वमागर: विधि: । 
अनेन वेदसारेण स्तोत्रेण केशवं तुष्टाव ॥२८।। 
ततइच त्रयीमपि तस्मात्‌ प्राप्य तमेव तुष्टावेत्याह-त्रय्यैति । 
क्रेशानंशुत्‌ वयति विस्तारयतीति केशवस्तमु । अशवो ये प्रकाशन्ते 
मम ते केशसंज्ञिताः। सर्वज्ञाः केशवं तस्माद्‌ मामाहु मु निसत्तमाः 
इति सहस्रनाम भाष्योत्यापितकेशवनिरुक्तौ भारतवचनात्‌ ॥२॥। 
चिन्तामणिप्रकरसद्यसु लक्ष्मीमहलशतसम्ञ्जम सेव्यमानम्‌ 
कल्पवृक्षलक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तमु तं आदिपुरुषं गोविन्दं 
अहं भजामि ॥२९॥ 
स्तुतिमाह चिन्तामशीत्यादिभिः। तत्र गोलोकेऽस्मिन्मर्त्र 
भेदेन तदेक देशेषु बृहद्धयानमया दिप्वेकस्यापि मन्त्रस्य रासमयादिषु 


न क कलवा लज 
के हारा, जानना होगा। आदि गुरु श्रीकृष्ण के द्वारा संस्कृत हुए 


थे। इस प्रकार कमलयोनि ब्रह्मा आदि गुरु श्रीकृष्ण के निकट से 
गायत्री मन्त्र हारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राम किए थे ॥२७॥ 

अनन्तर त्रयी भी आदि गुरु श्रीकृष्ण से प्राप्त कर ब्रह्माजोने , 
श्रीकृष्ण की ही स्तुति की । त्रय्येति इलोक से उसे कहते हैं । केशव 
शब्द का अर्थ है-केश अंशु समूह का जो विस्तार कहते 
हैं, वह केशव है, अंश-शक्ति समुह का प्रकाश होने से ही मेरी केशव 
संज्ञा हुई है। सर्वज्ञ मुनि सत्तमगण तज्जन्य मुझ को केशव कहते 
हें। विष्णु सहस्रनाम भाष्य में उत्थापित केशवनाम निरक्ति में 
भारत का वचन उस प्रकार है ॥२८॥ "न 

स्तुति को कहते हैं, चिन्तामणि प्रति इलोकों के हारा, इस 
गोलोक सें मन्त्रभेद से गोलोक के एक देश में बृहद ध्यान सयादि सें. 


भऽ 
लक्ष्मीसहत्नशतसम््रमसेव्यमानम्‌- 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ।. २४॥ 
वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम्‌ । 
वर्हावतंसमसिताम्बुदसुन्दरा ङ्गम्‌ । 


Fs 


पि ~ ७ ~ = 
च पीठेषु सत्स्वपिमध्यस्थत्वेन मुख्यतया प्रथमं गोलोकास्यपीठ- 


निवासयोग्यलीलया स्तौति-चिन्तामणीत्येकेन । अभि सवतो भावेन 
वननयन, चारण, गोस्थानानयन, सम्भालनध्रकारेण पालयन्त 
सस्नेहं रक्षन्तं । कदाचिद्रहसि तु वेलक्षण्यमित्याह लक्ष्मीति 
लक्ष्म्योऽत्न गोपसुन्द्य्ये एवेति व्याख्यातमेव ।।२३।। 

वेणु क्वणन्तमु, अरविन्ददलायताक्षमु, वर्हावतंसमु, 
असिताम्बुदपुन्दराङ्गम्‌, कन्दर्षकोटिकमनीय विशेपशोभमु तं भादि 
पुरुषं गोविन्दं अहं भजामि ॥३०। ] 
एबं एकही मन्त्रका रासमयादिमय निवास स्थान रूप योगपीठ होने 
पर भी मध्यवत्तों मुख्य पीठ का ही वर्णन गोलोक नामक पीठ में 
निवास योग्य लीला के द्वारा स्तव करते हुये करते हैं. “चिन्तामणि” 
एक इलोक के हारा) अति सर्वतोभाव से वन नयन चारण 
गोस्थानानयन सम्भालन प्रकार द्वारा पालन करते हैं, स्नेह पुर्वक 
रक्षा करते हैं। कभी एकान्त में विलक्षण लीला भी करते हैं, उन 
को कहते हैं, लक्षलक्ष कल्प वृक्ष के द्वारा समावृत चिन्तामणिमय 
मन्दिर में अनन्त ब्रजसुन्दरीगण के दारा ससम्भ्रम से सेवित उत 
आदि पुरुष गोविन्द का में भजन करता हूँ । लक्ष्मी शब्द से यहाँपर 
गोपसुन्दरी गण को ही जानना होगा,उस प्रकार ही व्याख्या हुई है।२६ 

सहज कथा हौ गान, गमन ही नाट्य, वंशी ही प्रियसखो रूप 
आचरण का वर्णन अग्रिम ग्रन्थ में करेगे, उस रीति से चिन्तामणि 
मय भवनगत गोलोकीय विलक्षण पीठगत लीला का वर्णन करते के 


पश्चात्‌ एक स्थान में अनुष्ठित कथा गानादि रहित बृहुद्धयानादि की 
रीति से द्वितीय पीठगत लीला का वर्णन करते हैं। वेणु श्लोक द्वय 


खंहिता ५९ 
कन्दर्षकोटिकमनीयविशेषशोभम्‌ । 
गोबिन्दमादिपुरुषं तमहं भजासि ॥३०॥ 
आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यबंशी- 
रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाबिलासम्‌ । 
श्यामं त्रिभद्खललितं नियतप्रकाशम्‌ । 
गोचिन्दसादिपुरुषं तमहं भजामि ॥३१॥ 


00:00 पाक लक 

तदेवं चिन्तामणि प्रकरसद्ममयीं कथागान नाट्य गमनमपीति 
वक्ष्यमाणानुसारेण गोलोकाख्यविलक्ष णपीठगतां लीलामुवत्वा एक- 
स्थानस्थितिकां कथा गानादिरहितां बृहद्धघानादिदृष्टां द्वितीयपीठ- 
गतां लीलामाह वेणुमिति दयेत । वेणुमिति तत्र स्पष्टम्‌ ॥३०॥ 

आलोलचन्द्रकल सद्वनमाल्यवंशी रत्ना द्ग प्रणयकेलिकला 
विलासं, श्यामं, त्रिभङ्गललितं नियतंप्रकाशं तं भादि पुरुषं गोविन्दं 
अहं भजामि ॥३१॥ 

भालोलेत्यादि । प्रणय पूर्वको यः केलि परिहास स्तन्न या 
वेदग्धी सैव विलासो यस्य तं, द्रवकेलिपरीहासा इत्यमर: ॥र१॥। 


i त पर क टा यायी 
से॥३०॥ जो सुसघुरस्वर से वेणु वादन करते हे, जिन के नयन 
यगल पद्य पत्र के समान विस्तृत, सस्तक में मयुर पुच्छशोभित चूड़ा 
नवजलधर सश्श सुन्वरअञ्गकान्ति, कोटि कन्दर्प की रमणोयता' 
तिरस्कारिणी अङ्कको विशेषशोभा है, मैं उन आदि पुरुष गोविन्द 
का भजन करता हु ॥३०॥ 

प्रणय पूर्वक जो केलि-अर्थात्‌ परिहासमयवचन, उस में जो 
कला-बेदग्धी, पाण्डित्य, वह हो विलास है जिनका, उनका भजन 
मैं करता हु । अमरकोषकार कहते हैं, दव केलिपरिहास । जिनके 
चूड़ास्थित मयूरपुच्छ मृदुमलयानिल से ईषत्‌ कम्पित है, वनमाला 
बंशी, रत्नालङ्कारसमूह विशेषरूप से शोभित हैं, जो प्रीति रस 
परिपूरित परिहास चातुरी प्रकट परायण है, श्यामसुन्दर, त्रिभङ्ग 


(६० भ्रीब्रश 
अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति 
पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति । 
आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥३२॥ 

कयता त आन पा अह को आक य 2: 
आनन्द चिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य यस्य अङ्गानि सकलेन्द्रिय `) 
ृत्तिमर्ति, पञ्यन्ति, पान्ति, कलयन्ति, चिरंजगन्ति, तं आदिपुरुषं # 

गोविन्दं अहं भजामि ॥३२॥ 

तदेवं लीलाद्वयमुक्त्वा परमाचिन्त्यशक्तयावैभवविशेपानाह- 
भङ्गानीति चतुभिः। तत्र श्रीविग्रहस्य अङ्गानि, हस्तोऽपि द्र्ष्टु 
शकनोति,चक्षुरपि पालयितु पारयति,तथा अन्यदन्यदप्य ङ्गमन्यदन्यत्‌ 
कलयितु प्रभवतीति । एवभेवोक्त,- सर्वतः पाणिपादं तत्‌ 
सरवेतोऽक्षिसिरोमुखमित्यादि । जगन्तीति, लीलापरिकरेषु 

तत्तदङ्ग यथास्वमेत्र व्यवहरतीति भाव:। तत्र च तस्य विग्रहस्य . 

वेलक्षण्यमेव हेतु रित्याह आनन्देति ॥।३२॥। 


i 32 0 क ५ 
ललित, एवं सतत प्रकाशमान है, में उन आदि पुरुष श्रीगोविन्द का 
भजन करता हू ॥३१॥ 

लीलाइय कथन के पश्चात्‌ परमाचिन्त्य शक्ति द्वारा विशेष 
बभव का वर्णन करते हैं, अङ्गानीति चारश्लोको से । उन श्रीविग्रह 
के अद्भ समूह, इस प्रकार होते हैं। हस्त भी देख सकते हैं, चक्षु 
भी पालन करने में समर्थ है। इस प्रकार अन्य अन्य अङ्कः भी अन्य 
अन्य काये करने में समर्थ हैं। इस लिए कहा गया है, सर्वतः पाणि 
पाद, सवतः नयन, मस्तक सुख इत्यादि । जगन्तीति” शब्द से प्रतीत 
होता है कि-लीला परिकरों में तो उन उन अङ्को से उन उन कार्य 
को यथावत्‌ करते हैं, व्यवहार में वेषस्य नहीं होता है। इस के 
प्रति कारण निर्देश करते हैं, भोविग्रह हो विलक्षण है, उनके भ्रोविग्रह 
आनन्द चिन्सय, परमोज्ज्वल है, प्रकृति गन्धास्पृष्ठ है ॥३२॥ 


संहिता ६१ 
अद्वै तमच्युतमनादिमनन्तरूप 
माद्य' पुराणपुरुषं नवयौवनञ्च । 
चेदेषुदुलेभमदुरलभमात्मभक्तो 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥३३॥ 
घेलक्षण्यं व्यनक्ति ब्वैतं। अच्युतं उद प्यास बता अच्युतं अनादि, अनन्तरूपं आद्य अनन्तरूपं आद्य 
पुराणपुरुषं नवयौवनं च, वेदेषु दुर्लभ, आत्मभक्तो अदूलंभं तं 
आदिपुरुषं गोविन्दं अहं भजामि ॥३३॥ 
वेलक्षण्यमेव पुण्णाति-अद्वैतमिति न्रिभिः। अद्द तं पृथिव्या 
मयमद् तो राजेतिवदतुल्य मित्यथः । विस्मापनं स्वस्य च” तृतीयस्थ- 
स्पोद्धववाक्यात्‌ । अच्युत च्यवन्ते हि यद्‌ भक्ताः महत्यां 
प्रलयापदि । अतोऽच्युतोऽखिरे लोके स एकः सवंगोऽव्ययः?' इति 
काणीखण्डवचनात्‌, कंमो वताद्याक्रतमेत्यनुग्रहं, द्रक्ष्येअळिघपद्यं 
प्रहितोऽमुना हरे: । कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः ूर्वेऽतरन्‌ यन्नख 
मण्डलत्विषा। यदञ्चितं ब्रह्मभवादिभिः सुरे: श्रिया च" इत्यादि 
_ दशमस्थाक्ररवाक्यात्‌। या वे श्रियाच्चितमज। दिभिराप्तकाम योगि- 
इवरेरपि यदात्मनि रासगोष्ठ्यासु । कृष्शास्य तंद्भगवत: प्रपदारधिन्दं 
विलक्षणा का पोषण करने के लिए कहते हैं, अद्र तमिति 
तीन इलोकों से ।-अद्व त शब्द से अतुलनीय जानना होगा, जिस 
पृथियी सें यह अहत राजा है, कहने से बोध होता है, तृतीय स्कन्ध 
स्थ उद्धव के वाक्य से वोध होता है कि आप स्वयं की सुभगता को 
देखकर स्वयं विस्मित होते थे। अच्युत इाब्द का अर्थ है, जिन के 
भक्तों का पतन महत्‌ प्रलय एवं विपत्ति से नहीं होताहै. एतन्तिबन्धन 
अखिल लोक में एक सवंग अव्यय को अच्युत कहते है, यह काशी 
खण्ड का विवरण है। अझर ने कहा था, कंस ने आज मुझपर 
सहान अनुग्रह किया, इस से में श्रीहरि के चरण दर्शन कर सक गा, 
जिन के अवतार ग्रहण से नख कान्ति से पूर्वज मुनिगण तम को पार 
कर चूके थे। जिन चरणार विन्दों का अरचेन-ब्रह्म शिव देवगण 


६२ शी । 
न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरम्य तापमु। इति श्री मदु द्वव | 
वाक्यात्‌ । दर्शयामास लोक स्वं गोपानां तमसः परमु'' इत्युक्त्वा, | 
नन्दादयस्तु तं दृष्ट्वा परमानन्दनिवृताः कृष्णञ्च तत्तच्छन्दोभिः 
स्तूयमानं सुविस्मिताः ” इति श्रीशुकवाक्याच्च । अनादि 
मित्यादित्रयं यर्थेकादशसांख्यकथने, कालोमायामये जीव” इत्यादौ 
महाप्रलये सर्वावशिष्टत्वेन ब्रह्मोपदिइय तदापि तस्य द्रष्ट्त्व स्वयं 
भगवानु स्वस्मिन्नाह” एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः । 
प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदृशा मया “इति?” पुराण पुरुषं-एक 
त्वमात्मा पुरुषः पुराण इति ब्रह्मा वावयात्‌,'गुढ़ः पुराण पुरुषोवनचित्न 
माल्य; “ इति माथूर वाक्याच । तथापि नवयोवनं--पुरापि 
नव: पुराण इति निरुक्तः, गोप्यस्तपः किमचरन यदमुष्य रूपम्‌? 
इत्यादौ । अनुसवाभिनवं इति दशमात, । यस्याननं मकर कुण्डलादि 
नित्योत्सवमिति नवमात्‌ । सत्यं शौचमु इत्यादौ” सोभग- 
कान्त्यादीन्‌ पठित्वा “ एतेचान्येच भगवन्नित्या यत्र महागुणाः प्रार्थ्या 


| 


ठ ता सप. स ला नलिन 
लक्ष्मी प्रश्नुति भी करते रहते हैं। आप्तकाम ब्रह्मादि देवगण, स्वयं 
लक्ष्मी, योगेश्‍वरगण, जिन चरणारविन्द की अच्चंना करते रहते हैं, 
गोपीयों ने रास गोष्ठी में उन कृष्ण के उन चरणारविन्दों को वक्षोज 
के हारा परिरस्भणकर ताप शान्त किया था, यह वाक्य उद्धव जी 
का है । गोपों को प्रकृत्यतीत निज लोकों का दर्शन उन्होंने करवाया । 
इस के वाद में नन्दादि गोपगण श्रीकृष्ण प्रति देवों की अभ्पर्थंना को 
देखकर आनन्दित तथा सुविस्मित भी हुये थे । यह श्रीशुक वचन 
है । अनादि विश्ञेषणत्रय का विवरण एकादशस्कन्ध के सांख्य कथन 


प्रकरण में है। कालो मायामये जीव: इत्यादि सें महाप्रलय में सव 


बिशेष रूप में अपने का परिचय भदान ब्रह्मा को किया, उसका भी 


दृष्टा स्वयं भगवानु हैं, उन्होंने केहा-संशय ग्रन्थि भेदन कारी 
सांख्य विधिका कथन सेने किया, प्रतिलोम अनुलोम द्वारा वर्णन मैंने 
किया है, कारण कार्य को में ही जानता हु । पुराण पुरुष- 


ब्रह्माजीने कहा है, आप ही पुराण पुरुष एक आत्मा हो। माथुर 


संहिता ६३ 
महत्वमिच्छाड्धिन वियन्ति स्म कहिचित्‌” इति प्रथमात्‌” वृहद्‌- 
ध्यानादी तथाश्रवणात्‌ । गोपवेशमञ्राभं तरुणां कहपद्र माश्ितमुः 
दृति तापनीश्रुती; तदृध्याने तरुणशब्दस्य “नवयौवन'? एव शोभा 
ब्रिधानत्वेन तातृपर्य्यात्‌ । वेदेषु दुल्ल॑ भं--भेजुम कुन्द पदवीं श्रृतिभि 
्रिमृग्यास्‌” इति. अद्यापि यतूपदरजः श्ृतिमृग्यमेव” इति 
श्रीदशमात्‌ ” अदुल्लेभमात्मभक्तो-- भक्तचाहमेकया ग्राह्य: इत्येका 
दशात्‌ । पूरेह भूमन्‌ । इत्यादि श्रीदशमाञ्च ॥३३॥ 

यद्वा ननु तस्यातुल्यत्वे किमिति स्वार्थः। कथम्वातुल्यत्वं 
निजभक्त म्यः आत्मनो देहस्यापि प्रदानातू । किम्वावशिष्यत 
इत्याह--अच्युतमिति । निजभक्तंभ्य आत्मप्रदानादितापि त 
विद्यते च्यूति यस्य, सदेव एकरममित्यर्थः । तहि कि नारायण 
स्तौषि, तस्यैवाच्युतत्वादनादेदच, नेत्याह-अनादिसिति न विद्यते 


भादियंस्य यस्माद्वा सर्वेषां परम कारणं स्वयन्तु स्वप्रकाशं कारण 


न त 


Bible se नस 
जनों का वाक्य भी इस प्रकार है गूढ़ पुराण पुरुष दनचित्र माल्य 
तथापि नव यौवन है-पुरापि नव पुराण यह पुराण शब्द का अर्थ 
है। श्रीदशम में उक्त है-इच्होंने कौन सी तपस्या की श्रीकृष्ण के 
रूपका दर्शन इन्होंने किया, वह रूप निरन्तर अभिनव है। नवम 
में भी यस्याननं मकरकुण्डलादि-नित्योत्सव रूप में कहा गया है, 
प्रथम स्कन्ध में सत्य शौच सोभग कान्ति प्रभृति का कथन के पश्चात्‌ 
समस्त. महद्‌ गुणों का आकर रूप में श्रीकृष्ण को कहा हैं। 
वृहद्धानादि में भी उस प्रकार वर्णन है। तापनी ति में वणित है- 
गोपवेश अश्राध तरुण कल्पद्र साश्चित । उनके ध्यान में तरुण 
शब्द का नव यौवन अर्थ है । शोभा का आकर कथन में तातूपय्यं 
है--बेद में दुलंभ-अ्‌ तियों के अन्वेषणीय मुकुन्द पदवी को प्राप्त 
किया। श्रीवशम में उक्त है--अद्यापि जिनको पदरजः का अन्वेषण 
करना श्र तियों का काम्य ही है। आत्मभक्त के निकट वह अंदुलंभ 
है, एकादश में वणित है-में एकमात्र भक्ति से ही लम्य हूँ । धीदशमस 
में सी शीजहा जीने कहा-है भुम !. पुर्व काल में भी भक्ति के 


ष्ट भीजह 
शुन्यमित्यर्थ:। नन्वेकेन कथं संवंपां परिपालनं घटते इत्यत आहु | 
श्रनन्तेति, अनन्तं रूपं यस्य, अथवा प्रपञ्चगतत्वेन नास्त्यन्तो यस्य, 
अथवा अनन्तस्य रूपं स्वरूपं यस्य, यस्मादेवांशेनानन्तादीन मुत्पत्ति: 
ननु नारायणादेवानन्तादि प्राकट्य प्रसिद्धिरित्याह आद्यं यस्य विलास 
रूपो नारायणस्तं। ननु ज्ञात तस्येव पृरुपास्यानं, नेत्याह, प्राणेति 
यस्य विलास वपु: पुरुषाख्यस्तं नन्वायातं तस्य वृद्धत्वमित्याह-नवः 
यौवनमिति, केशोरमित्यर्थः । 'च? कारात्‌ य एव पुरातन:, स एव 
किशोरवया इत्यनिवंचनत्वं नित्यत्वळ्च | ननु वेदेषु नारायण एव 
गीयते इत्याह, वेदेष्विति, वेदेस्तत्त्वं ज्ञायते चेत्‌ तेषु सुल भ मित्यर्थः” 
भक्तिविना न ज्ञायते इत्याहु अदुर्लभमिति ॥३३ 


NNT She MRSS टे त 
हारा आप के चरणार विन्दो का लाभ भक्तवर्ग ने किया है ॥३३॥ 

यद्वा-उनका अतुल्य होने में स्वार्थ क्या है? अतुल्य भी 
कँसे हो हे सकते हैं? निज भक्त को निज देह प्रदान भी कर देते हैं। 
अवशेष ही क्या रह जाता है, अतः कहते हैं अच्युत,-निजभक्त को 
आत्म प्रदान से भी हानि नहीं होती है-सदा एकरस रहते हैं । तव 
कया नारायण का स्तव करते हो ? वह अच्युत है अनादि भी है, 
अनादि-जिनकी आदि नहीं है जिससे आदि और कोई नहीं है, 
सव के परम कारण हैं, स्वयं स्वप्रकाश हैं कारण शून्य हैं । एक से 
सवका परिपालन कंसे हो सकता हैं ? कहते है-अनन्त हैं,-जिनके 
रूप अनन्त हैं, प्रपञ्चगत होने से जिन का अन्त नहीं है, अथवा जो 
अनन्त का स्वरूप है। जिन के अंश से ही अनन्तादि की उत्पति है । 
प्रसिद्धि हो हे कि-नारायण से अनन्तादि का प्राकड्य है । कहते हैं 
आद्य,-जिनका विलास रूप नारायण है । पुरुष नाम तो उनका हो 
है? नहीं, पुराण है, जिनका विलास वपुः पुरुष संज्ञक है। तव तो 
आप बृद्ध हैं ?--नहीं, नव यौवन है, किशोर है। च कार से जो 
पुरातन है वह हो किशोर वयस के हैं, इस से अनिवेचनीयत्व एवं 
नित्यत्व आप के हें । वेद से तत्त्व ज्ञान होने से वह सुलभ हे, भक्ति 
के विना उनका ज्ञान नहीं होता है-अतः बह्‌ अदुल हैं ॥३३॥ 


सं हितां ६५ 


पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसंप्रगम्यो 
वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्कवानां । 
सोऽप्यस्ति यत्‌ प्रपदसीम्न्यविचिन्त्यतत्त्वे 
मोविन्दमादिपुरुष तमहं भजामि ॥३४॥ 


वायोः अथापि द्वः उस मूनिपुङ्गवानो मनसः | मनसः कोटिशतवत्सर 
संप्रगम्य: सः पन्था तु यत्‌ प्रपदसीम्न्यविचिन्ततत्त्वे अपि अस्ति तं 
भादि परुषं गोविन्दं ग्रह भजामि ॥२४॥ 

पस्थाम्त्विति, प्रपदसीम्नि चरर रविन्दयोर्ग्रे, -- चित्रं वते- 
तदेकेन वपुषा युगपत्‌ पृथक्‌ । गृहेपुद्यश्सा ह स्रिय एक उदावहत्‌ 
इति श्रीनारदोक्त: । एक: बशी सर्वगः कृष्ण ईड्य एकोऽपि सन्‌ 
बहुधा योऽवभाति". इति गोपालतापन्याम्‌ । तत्र सिद्धान्तमाह- 
अविचिन्त्यतत्त्वे “इति, “आत्मइवरोडतवर्य सहस्रशक्तिः इति 
तृतीयात्‌ । अचिन्त्य खलु ये भावा न तांस्तकेन योजयेत्‌ । 
प्रक्रतिश्य: परं यञ्च तदचिन्त्यस्य लक्षगामु । इति स्कान्दाद्धारताञ्च, 
श्रुतेस्तु: शब्दमूलत्वात्‌ ” इति ब्रह्वासत्रात्‌ । अचिन्त्यो हि मणिमन्त्र 


महौषधीनां प्रभाव?” इति भाष्यप डा प्रभावः? इति भाष्ययुक्त झ्चेति भाव: ॥३४॥ 


(200 न 
श्रीनारद जीके कथनानुसार-आइचर्य यह है कि एक शरीर 
से ही बुगपदू हचष्ट साह्न गृह नें परिणयोत्सव सम्पन्न किया । कृष्ण 
अद्दय है, वशी, सर्वग, ईड्य, एक होकर भी अनेक प्रकार से प्रति 
भात होते हैं, यह श्रीगोपाल तापनी का विवरण है, उस में सिद्धान्त 
कहते हैं ॥ अविचिन्त्यतस्व है, आत्मेइवरअतक्यं सहस्र शक्ति है । 
यह वर्णन तृतीय स्कन्धे में है । अचिन्त्य भाव पदार्थ को मनुष्य मति 
से जानने की इच्छा न करे । जो प्रकृति से अतीत है, वह ही अचिन्त्य 
है । यह प्रमाण स्कन्द पुराण एवं भारत में है। ब्रह्म सुत्रका कथन है 
शास्त्र से तत्त्व को जानो। भाष्य की युक्ति है कि-मणि मन्त्र 
महोषधि का प्रभाव लोक बुद्धि का अगोचर होता है परे)  . 
सवपिक्षा अधिक वेगशाली वायु एवं मुतिगण के समाहित सन 


हि. 


६६ श्रीत्रह्म | 
एकोऽप्यसौ रचयितु'जगदण्डकोटिम्‌ | 
यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः । 
अण्डान्तरस्थपरसाणुचयान्तरस्थम्‌ 
गोविन्दमादिपुरषं तमहं भजामि ॥३५॥ 


असो एक: अपि जगदण्डकोटि रचयितु यच्छतः अस्ति) 
यदन्तः जगदण्डचयाः वतन्ते, अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं तं 
आदि पुरुषं गोविन्द अहं भजामि ॥३५॥ 

अचिन्त्यशक्तिमाह-एकोऽप्यसाविति । तावत्‌ सर्वे वत्स 
पालाः पश्यतोऽजस्य तपृक्षणात्‌ । व्यद्ृव्यन्त घनव्यामा: पीत कौशेय 
वाससः” इत्यारभ्य तैः वत्सपालादिभिरेवानन्तब्रह्मा ण्डसामग्री यूत 
तत्तधिपुरुषाणां तेनाविर्भावनात्‌ । जगदण्डचय।? इति” नचान्त न 
वहियंस्य इत्यादे: अणोरणोयान्महतो महीयान्‌?? इत्यादि श्रू तेः, 
योऽसो सर्वेषु भूतेषु आविश्य भूतानि विदधाति स वो हि स्वामी 
भवति। योऽमी सर्वभूतात्मा गोपालः, एकोदेवः सवं भुतेषु गूढ़: 
इत्यादि तापनीम्य्रः ॥३५॥ 


है, शत कोटि वत्सर वह गमन कर भी जिनके चरणारविन्द की सीमा 
को स्पर्श कर नहीं पाता है, उन आदि पुरुष गोविन्द का मैं भजन 
करता हू. ॥३४॥ 

अचिन्त्य शक्ति का वर्णन करते हैं, बह एक है तो भी ब्रह्माके 
देखते देखते ही वत्सपालगण घनइयास वर्ण एवं पीत कोशेय वसन 
धारी हो गये । इस से आरम्भ कर वत्सपालादि के द्वारा ही अनन्त 
ब्रह्माण्ड को सामग्रीयुक्त उन उन के अधिपुरुषों का आविर्भाव कराया 


है, जगदण्ड निकर, को दिखाते हैं। जिनका अन्तर तथा बाहर नहीं 


हैं, जो अणु से भी अणु है, महत्‌ से भी महान्‌ है, जो समस्त भृतों 
में प्रविष्ठ होकर भूतों का नियमन करते हैं, वह ही तुम्हारे स्वामी है, 
जो वह सर्वसुतात्मा गोपाल है एक है देव है, और समस्त मृतं में 
निगुढ़ रूप में रहते हैं । यह सव तापनी से व्यक्त हुये हैं। जो मूत्त- 


संहिता ६७ 
यद्भावभावितधियो मनुजास्तथेव 
संप्राप्यलपमहिमासचयानभ्ुषाः । 
सुक्तर्यमेब निगमप्रथितः स्तुवन्ति । 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥३६॥ 

मनुजाः यदूभावभावितधियः तर्थेव संप्राप्यरूप महिमासन ज्जा द्राजा बित वियः तवेव सं्राव्यूप महिमासन यान 

भूषाः, निगम प्रथिते: सूक्त: यमेव स्तुवन्ति तं आदि पुरुषं गोविन्दं 

अहं भजामि ।।३६।। 

अथ तस्य सावकचयेष्वपि भक्त षु वदान्यत्वं वदन्नित्येषु 
केमुत्यमाह-यदू भावेति । यथा समान गुणशीलबयोविलास वेशे- 
इचेत्यागमरीत्या नित्यततूसङ्भिनां तत्‌ साम्यं धूयते, तथेव 
संभाव्येत्यर्थः “वैरेण यं नृपत्तय शिशुपालशाल्वपीण्ड्रादयो गति- 


नि 


स्वरूप सें एक होकर भी अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड रचना करने की दाक्ति 
सम्पन्न है, सुतरां ब्रह्माण्ड समूह सूक्ष्म रूयमें जिनके मध्यमें अवस्थित 
है, अथच सर्वव्यापक रूप में ब्रह्माण्ड के अभ्यन्तरस्थ सूक्ष्म परमाणु 
समूह में भी जिनकी व्याप्त है, उन आदि पुरुष गोविन्द का सें भजन 
करता हु ४३५७ 
अनन्तर साधक गणों के प्रति उनकी वदान्यता कथन के द्वारा 
नित्यपरिकरों के स्वभाव को कहते हैं, आगम सें बणितहै, श्रीगोविन्द 
के परिकर गण उनके समान गुण शोल वयस विलास वेश युक्त हैं, 
उस प्रकार साधक गण भावना के द्वारा गुणशीलवयस विलाश वेश 
के हारा समान होते हैं, एकादश स्कन्ध में वणित है-राजम्य वर्ग 
बैरता से तन्मयता को प्राप्त किये थे, जैसे शिशु पाल शाल्व पोण्डू 
प्रशुति थे, मनुष्य बुद्धि से गति बिलास विलोकन प्रभृति में शयनासन 
प्रश्नति में, श्रीकृष्ण सें तन्मयता भाप करते हैं, जो सोक प्रवल प्रेम 
मयी तृष्णा से श्रीकृष्ण सें तन्मयता को प्राप्त करते हैं, उनके लिएं 
विशेष कहना क्या है ? जिन के नाम, रूप, गुण लोलादि चिन्तन 
कर मनुष्य गण के चित्त तन्मय हो जाता है, उस से उनसव की 


द्द । | 


आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभि 
स्तामिर्यएव निजरूपतया कलाभिः ॥ 
गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभुल्लो 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥३७॥। 
विलास विलोकनाये: ध्यायन्त आक्कतिधियः शायनासनादौ तदूभाव 
मापुरनुरक्तधियां पूनः किम!” इत्येकादशात्‌ ।॥३६।| 
अखिलात्मभूतः यः आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः निजः 
रूपतया कलाभिः ताभिः एव गोलोक एव निवसति तं ग्रादि पुरुष 
गोविन्दं अहं भजामि ॥३७॥ 
तत्‌ प्रेयसीनां तु कि वक्तव्यं, यत: परम श्रीणां तासां साहित्येनेव 
तस्य तल्लोके वास इत्याह-आनन्देति अखिलानां गोलोकवासिनां 
अन्येषामपि प्रियवर्गानां आत्मभूतः परम प्रेष्ठतयात्मवदब्यभिचारर्यपि 
ताभिरेव सह निवसतीति तासामतिशयित्वं दशितमु अत्र हेतु:- 
कलाभिः ह्वादिनीशक्तिवृत्तिरूपाभिः। अत्रापि वेशिष्ट्य माह,-- 


coer अमपननक नल, 


सारूप्य मुक्ति भो होतो है, उससे तुल्य रूप, महिमा, आसन, यान, 
सुषणादि का लाभ होता हे. उन आदि पुरुष गोविन्द का मैं भजन 
करता हूँ ॥३६॥ 

उनकी प्रेयसीवर्ग की तन्सयता से जो एकात्मभाव है, उसका 
कहना ही क्या है, परम श्रीवर्ग के साहित्य से ही श्रीगोबिन्द का 
गोलोक में अवस्थान सम्भव हुआ है। आनन्द शब्द से उस को कहते 
हैं, अखिल गोलोक वासियों के और अन्य प्रियवर्गो के आत्मभूत- 
परमग्रेष्ठता हेतु आत्मवत्‌ नित्य प्रिय होनेपर भी उन सब प्रेयसीयों 
के साथ ही निवास करते हैं, इस से प्रीति में वे सव सर्वाधिक हैं. यह 
सूचित हुआ। इस में हेतु है--वे सव ह्वादिनी शक्ति की वृत्ति 
रूपा हैं। इस में भी वेशिष्टय है,-आनन्द चिन्मय जो रस, परम 
प्रेममय उज्ज्वल नामक रस, उस से प्रति भावित है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण 
ने प्रीति के द्वारा जिन सव को विभोर किया था, उन प्रीतिसिक्त 


संहिता ६& 
आनन्द चिन्मयो यो रसः वरमप्रेममय उज्ज्वल नामा तेन प्रति 
भाविताभिः- पूर्व तावत्तासां तन्नाम्ना रसेन सोऽयं भावितो वासितो 
जातः,ततश्च,तेन याः प्रतिभाविता जाता: ताभिः सहेत्यर्थः, प्रतिशब्दा 
हलम्यते । यथा प्रत्युक्तः स' इत्युक्त :, तस्य प्रागुपकारित्वमायाति 
तद्वत्‌ तत्रापि निजरूपतया स्वदारत्वेनेब चतु प्रकट लीलावतु पर- 
दारत्वव्यवहारेणेत्यर्थः । परमलक्ष्मीणां तासां तत्परदारत्वा 
सम्भवादस्य स्वदारत्वमयरसस्य कौतुकावगुण्ठिततया स मुत्कण्ठा 
पोषणार्थ प्रकट लीलायां माययेव ताहशत्वं व्यड्ज्जितमिति भाव: | य 
एव इत्येव कारेण पत्‌ प्रापञ्चिकप्रकटलीलायाँ तासु परदारता 
व्यवहारेण निवसति सोऽयं य एव तदंप्रकट लीलास्पदे गोलोके निज 
रूपताब्यवहारेण निवसतीति व्यज्यते । तथाच व्याख्यातं गौतमीय 
तन्त्रे तदप्रकटनित्यली लाशीलनदशार्णवव्याख्याने - अनेक जन्म 
सिद्धानां” इत्यादौ दशितमेब । गोलोक एवेत्येव कारेण सेयं लीलातु 
कापि नान्य विद्यते इति रका > विद्यते इति प्रकाश्यते ॥३७॥ 

हृदयों से ही उन सवने तल्लि किया, उन सव के साथ हो आप निवास 

करते हैं, यह अथे प्रति शब्द से प्राप्त हुआ है, जिस प्रकार प्रत्युपकृतः 

सः” कहने से उसने पहले उपकार किया था, पर्चातु उस से उनको 

उपकार मिला है, अथे वोध होता है । उस प्रकार प्रतिभावितशाब्द 

का अर्थ जानना होगा । उत्त सें भी स्वदाररूप से ही व्यबहार 

करते है, किन्तु गोकुल में प्रकट होकर जिस प्रकार परदार रूप से 

व्यवहार किए थे उस प्रकार नहीं । प्रियावर्ग परम लक्ष्मीगण हैं, 

उन कृष्ण प्रियावर्ग का पर दारत्व होना सम्भव नहीं है, किन्तु निज 

पत्नी कौतुक से अवगुण्ठित होकर तिज पति को विशेष उत्कण्ठित 

करती रहती है! उस प्रकार वृन्दावनीय प्रकट लीला में उत्कण्ठा 

वृद्धि के लिए योगमाया से ही उक्त परकीया सम्वन्ध की प्रतीति हुई 

य एव, यहाँएवकार से यह अर्थ आता है, कि भोम वृन्दावन 

में परकीय परदार व्यवहार से वे सव रहती हैं, वह 

रूप गोलोक में निज दार व्यबहार से निवास 


शि... 


श्रोबरहा 
प्रेमाझनच्छुरितभक्तिविलोचनेन । 
सन्तः सदेव हृदयेषु विलोकयन्ति । 
यं श्यामसुन्दरमचिम्त्यगुणस्वङूपं 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥३८॥ 


सन्तः प्रेमाञजन च्छुरितभक्ति वि लोचनेन हृदयपु ये अबिर अचिन्त्य 
गुणस्वरूप श्यामसुन्दरं सदा एव बिलोकयन्ति त॑ आदि पुरुषं 
गोविन्दं अहं भजामि ॥। ३५॥ 

यद्यपि गोलोक एव निवसति तथापि प्रेम ।ञ्जनेति अचिन्त्य 
गुणस्वरूपमपि प्रेमाख्यं यदङजनच्छुरितवदृच्चेः प्रकाशमानं भक्ति 
रूप विलोचनं तेनेत्यर्थः । त्तेन प्रतिविम्ववद्‌ दूरादप्युदितं हृदये 
करते हैं, यह ध्वनित हुआ। गौतमीय तन्त्र के अप्रकट नित्यलीला 
शीलन वशाक्षर मन्त्र की व्याख्या सें कथित है, अनेक जन्म सिद्ध 
गोपीयों के पति है। गोलोक के वाइ “एव” कार से यह अर्थ आता 
है, कि स्वदारस्व लीला केवल गोलोक सें ही है, अन्यत्र गोकुल 
वृन्दावन में नहीं है, गोलोक गोकुल का ऐश्वय प्रधान स्थान है। उस 
प्रकार प्रेयसी वर्ग के साथ गोलोक में जो निवास करते हैं, उन आदि 


निवास करते हैं, तथापि श्रेमाञ्जनच्छुरित भक्ति विलोचन द्वारा 
दृष्ट होते हैं, अचिन्त्य गुण स्वरूप होने परभी प्रेमेनाम्क जो अञ्जन 
है, जिस से नेत्र का मालिन्य बिद्वरित होकर नेत्रज्योति अतिशय 


है, उस प्रकार 
मताशुन्य ममता 
और बह प्रतिविम्ब 


संहिता ७१ 
रामादि सूत्तिषु कला नियमेन तिष्ठत्‌ 
नानावतारसकरोद्‌ भुवनेषु किन्तु । 
क्ष्णः स्वयं सभभवत्‌ परमः पुमान्‌ यो 
गोदिन्दसादिपुरुषं तमहं भजासि ॥३८॥ 


ee ् ् jj jo 


OE es SF EN 
मनस्यपि पञ्यन्तीत्यथः । भक्तिरत्र समाधिः । तदुक्त श्रीगीतासु-ये 


भजन्ति तु मां भक्तचा मयि ते तेषु चाप्यहमित्ति ॥३८॥ 
यः कृष्णः परमः पुमात्‌ कलानियमेन रामादिमूत्तिषु तिष्ठन्‌ 
भुवनेषु नाना अवतार अकरोत्‌ किन्तु यः परमः पुमान्‌ कृष्ण: स्वयं 
समभवत्‌-भवततार, तं आदि पुरुषं गोविन्दं अहं भजामि ॥३६॥ 
स एव कदाचित्‌ प्रपञ्चे निजांशेन स्वयम वतरतीत्याह रामादीति 
यः कृष्णाख्यः परमः पृणाच्‌ कलानियमेन तत्र तच नियतानामेव 
शक्तीतां प्रकाशेन रामादिमूत्तिषु तिष्ठन्‌ तत्तन्मूर््तीः प्रकाशयन्‌ 


NT नम न रन त नयन 
के समान मन एवं हृदय में सदा दृष्ट होते हैं, यहाँपर भक्ति शब्द का 
अर्थ समाधि है। सतव्हो सम्यक्‌ एकाग्रता । श्रीगीता में उक्त 
विषय का उल्लेख सुस्पष्ट रूप में है, भक्ति पुर्वक जो भो मेरी परि- 
चर्य्या करताहै, बह मेरे में रहताहै, और सें उन सें रहताह । अर्थात्‌ 
श्रीगोविच्द गोलोक में निवास करने पर भी प्रेमरूप अङजन से 
समुज्ज्वल भक्ति रूप विशिष्ट लोचन के द्वारा साधुभक्तगण, जिन 
अचिन्त्य विविध सद्गुण विझूषित श्रीक्यामसुन्दर को निज हृदय में 
सर्वदा अवलोकन करते रहते हैं उन आदि पुरुष गोविन्द का में 
भजन करता हू ॥३५॥ 

वह श्रीगोविन्द कदाचित्‌ भूमण्डल में तिजांश के साथ स्वयं 
अवतीर्ण होते हैं, रामादि सूत्ति के द्वारा अवतोणं होते हैं । जो कृष्ण 
सामक परम पुरुष कला नियस से उत उन अवतारों में तत्‌ कालोप 
योगी शक्ति प्रकाशन द्वारा रामादि मृत्तिमें स्थित होकर अर्थात्‌ उन 
उन घूत्ति को प्रकट कर भुवन में अनेक कार्य करने के लिए 


अवतीर्ण होते हैं, किन्तु जो स्वयं ही इष्ण रूप पल पुमानु अवतीर्ण 


७२ | 


यस्य प्रभा प्रमवतो जगदण्डकोटि 
को टिष्वशेषवसुधादिविश्वृतिभिन्नम्‌ ॥ 


नानावतारमकरोतु । य एव स्वयं समभवदवततार। ते लीला 
विशेषेण गोविन्दं सन्‍्तमहं भजामीत्यर्थः। तदुक्त श्रीदशमे देवे... 
मत्स्याशवकच्छपवराहनृसिहहंसराजन्यविप्र विवृधेषु कृतावतारः 
तवं पासि नस्त्तिभवनञ्च यथाधुनेश भारं भुवो हर यदुत्तम बन्द 
ते” इति ॥।३६॥ 

जगदण्ड, कोटिषु अशेषत्रसुधादित्रिभुतिमिन्न' निष्कलं अननतं 
अशेष भूतं, तद्ब्रह्म, यस्य प्रभवतः प्रभा भवति, तं आदि पुरुष गोविरं 
अहं भजामि ॥४०॥ 

तदेवं तस्य सर्वावतारित्वेन पूणत्वमुक्त्वा स्वरूपेणाप्याहृ 
यस्येति । द्वयोरेकरूपत्वेऽपि विशिप्टतयाविर्भावात्‌ थ्रीगोविन्दस्य 
धर्म्मिखूपत्वमविशिष्टतयाविर्भावात्‌ ब्रह्मणो धर्मरूपत्व॑ ततः पूर्वस्य 
मण्डलस्नानीयत्वमित्तिभाव: । तत्र विष्णुपुराणर्माप संप्रवदते | 
` शुभाश्रयः सचित्तस्य सर्वगस्य तथात्मनः। इति। व्याख्यातः 
श्रीधर स्वामिभिः "सवंगस्यात्मनः पर ब्रह्मणो अप्याश्रय: प्रतिष्ठा ” 
होत है। लीला विशेष में स्वत उन आ डट ज्ञज्ञ: हैं । लीला विशेष में स्थित उन श्रीगोविन्द का मैं भजन करता 
हु, यह अर्थ है, श्रीदञ्ञम में देवों ने कहा भी है। मत्स्य, अहव, 
कच्छप, वराह, नृसिह, हंस, राजन्य, विप्र, विबुध रूप धारण कर 
आप अवतार ग्रहण किए थे। हे 
त्रिभुवन की रक्षा जिस प्रकार आप ही करते हो, अघुना उस प्रकार 
ही भुवन का भार को हरण करो, 

इस के पुं में सर्वावतारि 


न करते हुँ, तत्त्व 


शक्तिमत्स्वरूप 
विशेषण विशिष्ट होकर आविभूत होने से थोगोविन्व भिक हैं 


अविशिष्ठ रूप में आविभृत होने से ब्रह्म धर्म रूप है। अतएव 
श्रीगोविन्द का मण्डल स्थानीयत्व है,इसमें विष्णु पुराणका संवाद इस 


उड क 


संहिता ७३ 


तद्ब्रह्म निषक्कलमनन्तमशेषभूतस्‌ 
गोबिन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥४०॥ 


तदुक्त भगन्नता--ब्रह्म णो5हि याजन परिक्रामति  अतपवेकादे । अतएवैकादशे 
स्व विभूति गणनायां तदपि स्वयं गणितं--पुथिवीवायुराकाश आपो- 
ज्योतिरहं महान्‌ । विकारः पृरुपो व्यक्त रजः सत्त्वं तमः परम” 
इति। टीका चात्र “परं ब्रह्म चेत्येषा श्रीमत्स्यदेवेनाप्यष्टमे 
तथोक्त-मदीयं महिमानळ्च परं ब्रह्मा ति शब्दितम्‌ । ? अतएव श्री- 
यामुनाचार्य चरणेरपि, “ ग्रदण्डमण्डान्तरगोचरं च यत्‌ दशोत्तराण्माव 
रणानि याति च, गुणा: प्रधानं पुरुषं परं पदं वरात्परं ब्रह्म च ते 
विभूतयः” इति । अतएवाह ध्रृवदचतुर्थ, “या निवृ तिस्ततुभूतां तव 
पादपद्मध्यानाद भवज्जनकथाश्रवणेत वा स्थात्। सा ब्रह्माण 
स्वमहिमन्यपि नाथ माभूत्‌ किम्दन्तकासिलुलितात्‌ पततां 
विमानात्‌'' । अतएवात्मारामाणामपि तद्‌ गुरोनाकषंः श्र यते । 
आत्मारामाइच सुनयो निग्र न्या अप्युरुक्रमे । कुर्वन्त्यहैतुकी भक्ति 
मित्थम्मूतो गुणो हृरिः । इति। अत्र विशेषजिज्ञासा चेत्‌ श्रीभागवत 
सम्दर्भो दश्यतामित्यलमति विस्तरेण 70 पप दृश्यतामित्यलमति विस्तरेण ॥४०॥ 
प्रकार है, सचित्तका सबं व्यापक का आत्मा का शुभाश्रय है, श्रीधर 
स्वामिपादने इस व्याख्या इस प्रकार की है। सवंग आत्मा का पर 
ब्रह्म का भी आश्रय प्रतिष्ठा है, क्षीभगवान्‌ ने भी कहा है-मैं ब्रह्म को 
प्रतिष्ठा हू । अतएव एकादश स्कन्ध सें स्व विभूति गणना में उस 
की गणना स्वयं की है, पृथिवी, वायु, आकाश जल, ज्योति अहंकार 
महत्त्व, विकार पुरुष व्यक्त रज: सत्व तसः परतू” टीका यहाँ को 
परं-ब्नह्म । श्रीमत्स्यदेवने भी अष्टम में कहा है, मेरी महिमा को 
पर ब्रह्म कहते हैं, अतएव श्रीयासुनाचार्य चरण ने भौ कहा है, अण्ड 
अण्डान्तर गोचर, दशोत्तर आवरण समुह, गुण समुह प्रधान पुरुष) 
परपद, परात्पर ब्रह्म,-आपको विभूति है, अतएव चतुर्थस्कन्ध में. 
प्रुवने भो कहा है, आप के चरणाविन्द का घ्यात में एवं आप के 


. >... 


७४ श्रीब्रह्म 


माया हि यस्थ जगदण्डशतानि सूते 
त्रेगुण्यतहिषयवेदवितायमाना । 


` सस्य त्रेगुण्य तद्विषयवेदवितायमाना माया हि जगदण्डशतानि 
सूते, सत्त्वावलम्विपरसत्त्वविशुद्धसत्त्वं आदि पुरुषं तं गोविन्द अहु 
भजामि ॥४१॥ 
तदेवं तस्य स्वरूपगतमाहात्म्यं दर्शयित्वा जगद्गत माहात्यं 
दर्शयति द्वाभ्यां । तत्र वहिरङ्गशक्तिमायाचिन्त्यकायंगतमाह माया 
हीति। मायया हि तस्य स्पर्शो नास्तीत्याह-सत्त्वेति, सत्त्वस्य 
रजस्तमो मिश्चस्थाश्चथि यत्‌ परं तदमिश्चे शुद्धं सत्त्वं, तस्मादपि 
विशुद्धं चिच्छक्तिवृत्तिरूपं सत्त्व यस्य तं । तथोक्त श्रीविष्ण पुराणे 
सत्त्वादयो न सन्ती यत्र च प्राकृता गुणाः। स शुद्ध सवंशुद्धेम्यः 


जनों के चरित्र श्रवण से जो आनन्द होता है, वह आनन्द, आपकी | 
महिमा रूप ब्रह्म चिन्तन में नहीं है, और जो काल कवलित 
साञ्राज्यादि हे उस में जो आनन्द है, बह कहने के योग्य ही है। 
अतएव आत्मारामगण उनमें आकृष्ट होते हैं, आत्माराम निर्ग्रन्थ 
मुनिगण भी उरुक्रम श्रीहरि में अहेतुकी भक्ति करते हैं, श्रीहरि उसे 
प्रकार गुणविशिष्ट हूँ। इस विषय में विशेष जिज्ञासा हो तो भागवत 
सन्दर्भे देखें। कोटि कोटि ब्रह्माण्ड के मध्य में पृथिव्यादि रूप जो 
सव विभुति हैं उस से भिन्न बिभूति रूप निष्कल-अर्थात्‌ निरुपाधि, 
अनन्त अशेष प्रकार से अवस्थित ब्रह्म भी जिन प्रभाव शाली 


गोविन्द की अङ्कः कान्ति है, उन आदि पुरुष भ्रीगोविन्द का मैं भजन 
करता हू ॥४०॥ 


श्रीगोविन्द का स्वरूपानुबन्धि विशुद्ध सत्वका माहात्म्य को 


दिखाकर जगद्‌ गत माहात्म्य को कहकर स्तव करते हैं, दो इलोकों 
के द्वारा उस का वर्णन करेंगे) उस में से वहिरद्ध शक्ति माया का 
अचिन्त्य कार्य्य विवरण को कहते हैं, जिन की माया शक्ति अनन्त 
ब्रह्माण्ड का सुजन करती है किन्तु उस माया शक्ति के साथ श्री- 


संहिता ए 
सतत्वावलस्बिपरसत््वविशुद्धसत्त्वम्‌ । 
गोविन्दसादि पुरुषं तमहं भजामि ॥४१॥ 
आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनःसु 
यः घ्राणिनाँ प्रतिफलन्‌ स्मरतामुपेत्य । 


Ls क यी MR 
पुमानाद्यः प्रसीदतु । ह्लादिनी सन्धिनी सम्वित्‌ त्वथ्येका सर्वे संश्रये 
ह्लादतापकरी मिश्रात्वयि नो ग्ुणवञ्जिते” इति। विशेषतः 
श्रीभागवतगन्दर्भे तदिदमपि विवृतमस्ति ।।४१॥ 

यः प्राणिनां मनःसु आनन्दचिन्मयरसात्मतया प्रतिफलन्‌ 
स्मरतामुपेत्य भुवनानि लीलायितेन अजस्रम्‌ जयति तं आदि पुरुषं 
गोविन्दं अहं भजामि ॥४२॥ 
गोविन्द का स्पर्श नहीं है, आप विशुद्ध सत्त्व सें विराजित हैं, बिशुद्ध 
सत्त्व को समझाते हैं, सत्त्व रज, तमात्मिका माया, गुणत्रय अन्योन्य 
मिलित रहता है, रजः तमो गुण से असंयुक्त-सत्त्व को शुद्ध सत्त्व 
कहते हैं, उससे भी विशुद्ध सत्व को चिच्छक्ति कहते हैं, वह सत्त्व 
मायिक सत्त्व नहीं है, किन्तु चिच्छक्ति वृत्ति रूप विशुद्ध सत्त्व है, 
उन विशुद्ध सरव रूप श्रीहरि की मुत्ति है, उन श्रोगोविन्द का में 
भजन करताहु । श्रीविष्णु पुराण में उक्तहै, भगवान्‌ में प्राकृत सत्त्व 
रजः तमः गुण नहीं है, वह समस्त शुद्ध गुणों से शुद्ध है. उन आद्य 
पुरुष प्रसन्न हो, सर्वाश्चय आप में ही ह्लादिनी सन्धिती सम्बित्‌ शक्ति 
है, जीवमें वह शक्ति नहीं, प्राकृत ह्लाद, रतन: मिश्चितगुण ईश्वर 
स्वरूप आपमें नहीं है, किन्तु जीव में है । इसका विशेष विवेचन श्री- 
भागवत सन्दर्भ मेंहै, अतः जिनकी वहिरङ्गात्रिगुणात्मिका माया शत 
शत ब्रह्माण्ड की रचना करतोहै, उसका वर्णन त्रगुण्य विषयक वेद में 
सुविस्तृत वर्णनहै, किन्तु माया के साथ श्रीहरि के स्वरूप का संस्पर्दा 
नहीं है, उनका स्वरूप सत्त्व रज तमशुन्य विशुद्ध चिच्छक्तिसय है, 
उन आदि पुरुष गोविन्द का मैं भजन करता हु ॥३४१॥ ८ 

अनन्तर उज्ज्वल प्रेममय मोहनता को कहते. हैं,-भानन्द 


डे भीषह | 
लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रम्‌ । | 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥४२॥ | 

| 


अथ तन्मयमोहनत्व्रमाह-आनन्देति । आनर्दचिन्मयरश 
उज्ज्त्रलाख्यः प्रेमरमः, तदात्मतया तदालिङ्गिततया प्राणिनां मनः सू 
प्रतिफलन्‌-मर्वमोहनस्वांशच्छुरितपरमाणुप्रतिविम्वतथ किख्िदृदयन्नपि 
स्मरतामुपेत्येत्यादि योज्यमु । यदुक्त रासपञ्चाध्याय्यामु-साक्षान्मन्मथ 
मन्मथ? इति ““चक्षुषश्चक्षुः ''इतिवत्‌; तदैवं ततूकारणत्वेऽपि द 
स्मरावेशस्य दुष्टत्वं जगदावेशवत्‌ ॥४२॥ 


चिन्मय रसात्मरूप मे प्राणि निवह के सन में प्रतिफलित होकर 
त्रिभुवन को बशोभूत करते रहते हैं, अर्थात्‌ जो उज्ज्वलाख्य प्रेम रस 
से विभावित है, एवं उस परम मोहन स्वरूपं के किञ्चित्‌ अंश से 
प्राणि निवह के अन्तः करण में प्रति फलित होकर अर्थात्‌ प्रतिबिस्व 
रूप आभास के द्वारा कन्दर्प स्वरूप को प्रकट कर लीला से निरन्तर 
त्रिभुवन को जय करते रहतेहें, तज्जन्य जिनको साक्षात्‌ मन्मयमन्मथ 
रूपमें श्रीमद्‌भागवतके रासपञ्चाध्यायसें उल्लेख किया गयाहै । यहाँ 
ज्ञातव्य विषय यह है कि-जिस प्रकार भगवा से जगत्‌ उत्पन्न होने 
पर भी उस जगत्‌ के विषय में भोक्ताभोग्य रूप. सें आवेश भगवत्‌ 
भजन में विध्नस्बरूप हे, तत्र प कन्दर्प, - भगवान्‌ के अंश प्रतिफलित 
स्वरूप होने पर भी उस का आवेश अत्यन्त दोषावह है, उन आदि 
पुरुष गोबिन्द का में भजन करता हूँ । आनन्दचिन्मय रस शब्द से 
उज्ज्बलाख्य प्रेसरस को जानना होगा, उसका ही प्रतिशब्द है, 
तदात्मतया,-उस से आलिङ्भित होकर, प्राणियों के मन समूह में- 
अन्तः करण को सङ्करप विकल्पात्मक वृत्ति मे, प्रतिफलन--प्रति 
विस्वित होकर अर्थात्‌ सवंमोहतस्वांश समग्रपदार्थ सोहन कारी 
चिन्सयप्रेमरस का अंश च्छुरित परमाणु प्रतिविम्वतया, अंश मात्र से 
प्रकाशित परमाणु के प्रतिविम्ब रूप से, किङ्चिढुदयञ्चपि, स्वल्प 
आभास मात्र उदित होकर भो, स्मरतामपेत्येत्यादियोज्यम्‌, प्राकृत 


संहिता ७७ 
गोलोकनाम्नि निजधास्नि तले च तस्य 
देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु । 


तस्य गोलोकनाम्नि तले च देवी महेश हरिधामसु तेषु तेषु 
येन ते ते प्रभावनिचया विहित्ताइच तं आदि पुरुषं गोविन्दं अहं 
भजामि ॥।४३॥ 

तदिदं प्रपक्षगतं माहात्म्यमुवत्वा निजधामगतमाहात्म्यमाह- 
गोलोक्रेति। देवीमहेशेत्यादि गणनं व्युत्क्रमेण ज्ञेयम्‌ । देव्यादीनां 
यथोत्त र॒पूद्धोर्ड प्रभवत्वात्तल्लोकानामूर्दधोद्धं भावित्वमित्ति | गोलोकस्य 
सर्वोद्ध॑गामित्वं व्यापकत्वञ्च ब्यवस्थापित्तमस्ति, भुवि प्रकाशमानस्य 
वृन्दावनस्य तु तेनाभेदः पूर्वत्र दशितः। “स तु लोकस्त्वया कृष्ण 
सीदमानः कृतात्मना । घृताधृतिमतावीर निघ्नतोपद्रवानुगवाम्‌?' 
इत्यनेनाभेदेनैव हि गोलोक एव निवसतीत्येवकारः संघटते । यतो 
भुवि प्रकाशमानेस्मिन्‌ बृग्दाबनेऽपि तस्य नित्यविहारित्वं श्रुयतते । 
यथा आदि वाराहे-बृन्दावनं द्वादशम वृग्दया परिरक्षितमु । हरिणा- 
घिषितं तच्च ब्रह्मरुद्रादिसेवितमु । तत्र च विश्लेषः, कृष्ण क्रो ड़ासेतुः 


व्यवाय रूप काम धर्म को प्राप्त कराकर सवको वशीभूत करते रहते 
हैं, अतः रासपञ्चाध्याय में श्रीकृष्ण को साक्षात्‌ मन्मथ मन्मथ-कन्दर्प 
दर्प दसन रूप से कहा गया है, जिस प्रकार- चक्षुषइचक्षुः। शब्द से 
निखिल नेत्रों के एक मात्र नेत्र का वोध होता है, उस प्रकार जानना 
होगा। अतएव जागतिक काम रूप स्मर का कारण ईश्वर होनेपर 
भी स्मर का आवेश संथा दुष्ट है । जगदाबेशवत्‌-जगत्‌-ईशर का 
अंश होनेपर भी जगत्‌ के किसी पदार्थ में भोक्तृभोग्य रूप सें आवेश 
होना सर्वथा दोषावह है, उस प्रकार जानना होगा ॥४२॥ 

प्रपञ्चगत माहात्म्य वर्णन के पश्चात्‌ निज धामगत माहात्म्य 
को कहते हैं, बृन्दावन के अभिन्न प्रकाश स्वरूप श्रीगोलोक नामक 
निज धाम के क्रमशः निम्न देश सें हरिधाम, महेश्वर धाम, एवं देवी 
धाम है, एवं उस उस धाम में शास्त्रादि प्रसिद्ध प्रभाव समुह का जो 


ष्द श्रीकर 
ते ते प्रभावनियथा विहिताश्च घेन 


गोविन्दसादि पुरुषं तमहं भजाभि ॥४३॥ 


बन्धं महापातकनाशनम्‌ । वलभीं तत्रक्रोड़ार्थ कृत्वा देवोगदाधरः 
गोपके: सहितस्तत्रक्षणमेकं दिने दिने। तत्रेव रमणार्थं हि नित्य 
कालं स गच्छति ।” इति | अतएव गौतमीये श्रीनारद उवाच-किमिदे 
ढ्वादशाभिख्यं वृन्दारण्यं विशाम्पते। श्रोतुमिच्छामि भगवन्‌ यदि 
योग्योऽस्मि मे वद ॥” श्रीकृष्ण उवाच-- इदं वृन्दावनं रम्यं मम अ 
धामेव केवलम्‌ । अत्र ये पशवः पक्षि मृगाः कीटा नरामराः। 

ये वसन्ति ममाधिष्ट मृता यान्ति ममालयमु। 

अत्र या गोपकन्याइच निवसन्ति ममालये। 

योगिन्यस्ता मयानित्यं मम सेवा परायणाः । 

पञ्च योजन-मेवास्ति वनं मे देहरूपकमु । 

कालिन्दीयं सुषुम्नाख्या परमामृतवाहिनी । 

अब देवाश्च भूतानि वर्तते सूक्ष्मरूपत: । 

सर्वंदेवमयश्चाहुं न त्यजामि वनं क्वचित्‌ । 

आविर्भावस्तिरोभावो भवेन्मेऽत्र युगे युगे । 

तेजोमयमिदं २म्यमहश्यं चम्मंचक्षुषा ”। इति। 


विस्तार करते रहते हैं, उन आदि पुरुष गोबिन्द का में भजन करता 
हु । सूलमें देवीमहेश इत्यादि गणन को व्युत्क्रम से जानना होगा । 
देव्यादि लोकों की ऊद्घोड्ध स्थिति यथाक्रम से है, उस उस धाम के 
प्रभाव के कारण ही उस प्रकार ऊर्धीद्ध स्थिति होती है, गोलोक धाम 
की सर्वोद्ध गामिता एवं व्यापकता शास्त्र में संस्थापित है, भूमण्डल 
में प्रकाशमान वृन्दावन के साथ गोलोक धाम का जो अभेद है उस 
का प्रदशन पहल हुआ है, श्रीदशम सें उक्त है, वृन्दावन नामक लोक 
विपन्न होने पर हे कृष्ण, हे बोर, धृतिमान समर्थ, आपने उस को 
धारण कर गोकुल को उपद्रवो से उद्धार किया । इस कथन से अभेदं 
प्रतीति गोलोक एवं बृस्दाबन को होतो है, गोलोक एव निवसतीति 


संहिता ७६: 

एतद्रूपमेवाश्रित्य बाराहादौ ते नित्यकदम्बादयो बणिताः। 
तस्मादहृइयमानस्येव वृस्दावनस्य अस्मदह्ृश्य तादृशप्रकाशविशेष एव 
गोलोक इति, लब्धमु | यदाचास्मद्‌ हृश्यमाने प्रकाशे सपरिकरः 
श्रीकृष्ण आविर्भवति तदेव तस्यावतार उच्यते, तदंव च रस विशेष 
पोषाय संयोग विरहः, पुनः संयोगादिमयविचित्रलीलापार दार्य्यादि 
व्यवहारश्च गम्यते। यदा तु यथात्र यथा वान्यत्र तन्त्र यामल 
संहितापश्चरात्वादिषु तथादिग्दर्शनेन विशेषाज्ञेयाः । तथा च दशमे, 
“ज्ञयत्ति जननिवासो देवकी जब्मवादः., इत्मदि । तथाच पाद्ये 


एव का प्रयोग भी उस प्रकार अभेदार्थ में सुसम्पन्न होता है, कारण 
पृथिवी सें प्रकाश मान प्रसिद्ध बृन्दावन नामकस्थान में श्रीकृष्ण का 
नत्य अवस्थान वणितहे, आदि वाराह पुराण में बाणत हैं, द्वादशवन 
सम्पन्न श्रीतुन्दावन वृन्दा के द्वारा परिरक्षित है, श्रीहरि के द्वारा 
अधिष्ठित हैं, और ब्रह्म रद्रादि सेवित है। उस में विशेष वर्णन इस 
प्रकार है, कृष्णक्षीड़ा सेठुबन्ध का अवणसे सहापातक नाश होता है, 
देव गदाधर उस स्थान में क्रीडा हेतु बलभी स्थापन कर गापगण' 
के साथ दिन दिन क्ीड़ाकर आनन्दित होते हैं, वहाँपर बिहार करने 
के लिए नित्य काल को अतिवाहित आपकरते हैं ॥ अतएव गौतमीय 
तन्त्र में श्रीनारद जीने कहा-हे विशाम्पते द्वादश संज्ञक श्रीवृन्दावन 
कौन हैं, हे सगवन्‌। मैं सुनना चाहता हू, यदि शुने में में योग्य 
हूँ तो, आप वर्णन करें, श्रीकृष्ण बोले। यह रभ्य वृन्दावन केवल 
भेरा ही धाम है, यहाँ पशु, पक्षि, छुग, कोट, नर अमर जो भी रहते 
हैं, इस मेरेधाम में मृत्यु को प्राप्त कर मेरे धास को जाते हैं, मेरे 
आलय में जो भी गोपको कन्याए हैं, वे संव ही मेरे सहित संयोग 
परायणा और नित्य सेवा परायणा हैं, भेरा देह सद्श यह वन पञ्च 
योजन विस्तृत है, सुषुस्ता नामक कालिन्दी परमामृत वाहिनी हैं। 
इस स्थान में देवतागण भूतगण सूक्ष्म रूप से रहते हैं, में सरवेदेवसय' 
हूं, किसी समय पर मेरा यहाँ आविर्भाव एवं तिरोभाव होता रहता: 
है। यह तेजोमय है, चमे चक्षुके दवारा यह अद्रय है, इस' रूप को” 


. अल 


| 
| 
। 


८० 


श्रीत्रहा 
निर्वाणखण्डे श्रीभगवद्‌ व्यासवाक्ये, “पड्य त्वं दर्शयिष्यामि स्वरुप 
वेद गोपितम्‌ । ततो पश्याम्यहूं भूप वालं कालाम्बुद प्रभम्‌ । गोप 
कन्यावृतं गोपं हसन्तं गोपवालकेः। इति अनेन अत्र या गोप 
कन्याश्वेति पूर्वोक्तन च अनालब्बस्त्रीधर्मवयस्कतादिबोधकेन 
कन्यापदेन तासामन्याहशत्वं निराक्रियते । तथाच गीतमीये 
चतुर्थाध्याये ग्रथ वृन्दावनं ध्यायेत्‌ ” इत्यारभ्य तद्धचानं-स्वर्गादिव 
परिभ्रष्ट कन्यकाशतमण्डितम्‌ । गोपवत्सगणाकीर्णं वृक्षपण्डँःच 
मण्डितम्‌ । गोपकन्यासहस्रैस्तु पद्मपत्रायतेक्षणेः । भितं 
भावकुसुमेः स्त्रेलोकेकगुरु परमु । “इत्यादि। तद्दशनाधिकारी 
च दशित स्तत्रेव सदाचार प्रसङ्ग-"“अहनिशं जपेन्मन्त्रं मन्त्री नियत 
अबलम्बन कर वाराहादि पुराणों में नित्य कदम्वादिका वर्णन है। 
अतएव हमारे छूयमान . वृन्दावन का ही हमारे अच्श्य उस प्रकार 
प्रकाश विशेष ही गोलोक है। उक्त प्रकरण से यह तातृपय परात 
हुआ । जव हमारे छयलान वृन्दावन में सपरिकर श्रीकृष्ण आविभूत 
होते हैं, उस समय ही उनको अवतार कहा जाता है। उस समथ 
आस्वादन बिशेष को पुष्ट करने के लिए संयोग विरह को अपनाते हैं, 
इस से संयोगादिसय विचित्रलीला पारदार्य्यादि व्यबहार भी होता 
है, इस लीला का अनुष्ठान प्रकटमें जिस प्रकार होताहै, उस अप्रकट 
होने पर भी वेसा हाता ही रहताहै,इसका विवरण कल्प.तन्त्र यामल, 
संहिता, पञ्चरात्र प्रभृति ग्रन्थ सें हैं। उस के अनुसार ही जानना 
हागा। भ्रीदश्षम में भी जयति जन निवासो देवकी जन्मवाद इत्यादि 
इलोक में लोला का नित्यत्व स्थापन हुआ है । तथाच पद्म पुराणस्थ 
निर्वाण खण्डके श्रीभगवद ब्यास वाक्य में उक्तहै, तुम देखो, में दिखा 
रहा हूं । बेद गोपित स्वरूप को । हे राजन्‌, उसके पइचात्‌ मेने 
देखा कालमेघ के समान एक वालक को, जो गोप कन्याओं से घेरे 
हुए थे, गोपवालक गण उसे हंसा रहे थे। इस से-पू सें कहागया 
है, यहाँपर जो गोपकन्यकाए हैं, कन्यापदसे स्त्रीधस प्राप्त होना तथा 
खरी शब्द प्रयोग योग्य वयरस प्राप्त हाना अर्थ भी नहीं आता हे, 


संहिता ८१ 
सृष्टिल्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका 
छायेव यस्य भुवनानि विभत्तिदुर्गा । 
इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा 
गोविन्दसादिपुरुष तमहं भजामि ॥४४॥ 
य सा 5. 
यस्य सृष्टिस्थिति प्रलयसाधनंशक्तिःः एका दुर्गा छाया इव 
भुवनानि विभत्ति, यस्य इच्छानुरूपं अपि सा चेष्टते, तं आदि पुरुषं 
गोविन्दं अह भजामि ॥४४॥ 


मातसः। स पश्यति न सन्देहो गोपरूपघरं हरिम्‌ ॥ इति त्रेलोक्य 
सम्मोहनतःत्रे चाष्टादशाक्षरप्रसद्ध , अहनिशं जपेद्‌ यस्तु मन्त्री 
नियतो मानस: । स पश्यति न सन्देहो गोपवेश धरं-हरिम्‌ ॥ इति 
अतएव तापन्यां ब्रह्मवाक्यमु-तदु होवाच ब्राह्मणो5सावनवरतं मे 
घ्यातस्तूतः । परार्धान्ते सो$वृध्यते गोपवेशो मे पुरस्तादाविवंभूवेति 
तस्मात्‌ क्षीरोदशाय्याद्यवतारतया तस्य यत्‌ कथनं तत्त तदंशांनां 
तन्न प्रवेशापेक्षया अलमति विस्तरेण श्रीकृष्ण सन्दर्भे दशितचरेण।।४३ 
भथ प्रस्तृतमनुसरामः। पूर्वं देवीमहेशहरिधाम्नामुपरिचर 
घामत्वं तस्य दितं, सम्प्रति तु तत्तदाश्चयत्वादेव योग्यमिति दशयति 
सृष्टीति पश्विः । यथोक्त श्रूतिभिः । “त्वमकरणः स्वराडखिलकारक 
शक्तिधर स्तव बलिमुद्वहन्ति रामदम्त्यजया निमिषा” इति ॥४४॥ 


oo 


गौतमीय के चतुर्थाध्याये उ क्तहै,अनन्तर श्रीटून्दावन का ध्यानकरे, 
इस प्रकार आरस्भकर उनका ध्यान कहते हैं। मानो स्वर्ग से ही 
आई हुई असंख्य कन्यका परिवृत हैं । गोवत्ससमाकीर्ण है, उस स्थान 
वृक्ष समुह से सण्डित है, कमल नयनी असंख्य यो पकन्यकाओं के द्वारा 
भाव क्‌सुम से अचित होते रहते हैं, वह तीनलोकों के एकमात्र परम. 
गुरु है। उस प्रस्थ के सदाचार प्रसङ्ग में दर्शनाधिकारी का निर्णय 
इस प्रकार है, मन्त्री नियतमानस होकर अहनिशञ सन्त्र का जप करने 
_ से सुनिश्चित, रूप से दर्शन प्राप्त करेगा, गोपवेश धारी हरि का दर्शन 


oe 


प्र 
क्षीर यथा दधिविकारविशेषयोगात्‌ । 
सञ्जायते नतु ततः प्रथगस्ति हेतोः ॥ 
यः शम्भुतामपि तथा सुपेति कार्य्याद्‌ 
गोविन्दमादिपुरुषं तसहं भजामि ॥४५॥ 


यथा क्षीरं विकारविशेषथोगात्‌ दंघिसञ्जायते। तथा यः 


श्रोत्रह | 


कार्य्याद्‌ शम्भुतां अपि समुपेति, तु ततः हेतो पृथग्‌ न अस्ति,तं दध 


आदि पुरुषं गोविन्दं अहं भजामि ॥४५॥ 

ताम मस i १80 
अथ क्रम प्राप्त महेश निरूपयति क्षीरमिति । कार्यकारणभाव 

मात्रांशे दृष्टान्तोऽयं दार्टान्तिककारणस्य निविकारत्वात्‌ चिन्ताः 

मण्यादिवत्‌ थचिन्त्यशक्तथेव तदादिकाय्प्रतघापिस्थितत्वात्‌ । 


दह करेगा, इस सें सन्देह नहीं हे । उस ग्रन्थ के अन्यस्थान सें वणित 
है, बुद्धिमान्‌ व्यक्ति श्रीकृन्दावन में तवतक अवस्थान करे, यावत्‌ 


श्रीकृष्ण का दर्शन न हो । अतएव तापनी में ब्रह्मवाक्य इस प्रकार « 


है, तद्‌ उ-ह-उवाच, अनवरत मैंने ध्यान स्तव किसा, पराद्ध के 
अन्त होने के वाद उनका दर्शन हुआ. गोपबेश धारण कर घेरे सामने 
आविभूत हुये थे। अतएव क्षीरोदशायी के अबतार रूप में कृष्ण 
को जो कहते हैं, वह अवतार के समय क्षीरोदज्ञायी का अंश उनमें 
प्रविष्ट था । श्रीकृष्ण सन्दर्भ में इस विषय का वर्णन विस्तृत रूप से 
किया गया है ॥४३॥ 

जिनकी सृष्टि स्थिति प्रलय साधनकारिणी एकमात्र शक्ति 
श्रीदुर्गा, छायाके समान अनुर्वात्तनों होकर भुवन समूह को धारण 
करती है,एवं जिनकी इच्छानुरूप ही चेष्टा करती रहती हे, उन आदि 
पुरुष गोविन्द का में भजन करता हूं । अनन्तर सुलपद्य को व्याख्या 
करता हूं। पुर्वेश्लोक में देवी महेश हरिधामके उपरिस्थित धाम 
खूपसे गोलोक का वर्णन किया है, वह भी सवधास का आश्रय होनेसे 
ही सम्भव होगा, अतः सम्प्रति उन उन घामका आय भी बह धाम 
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संहिता ८३ 
श्रतिश्च, एको नारायण एवाग्र आसीत्‌, न ब्रह्मा, न च शङ्करः, स 
मुतिमू त्वा समचिन्तयत्‌ । तत एवंते व्यजायन्त विश्वो हिरण्य- 
गर्भाउग्लिवंरुणा रुद्रेन्द्रा: इति तथा स ब्रह्मणा सृजति रुद्रेण नाशयति। 
सोऽनुत्पत्तिलय एव हरिः, कारगारूपः परः परमानन्दः” इति। 
शम्भोरपि कार्य्यत्वं गुणसम्बलनात्‌ । यथोक्त श्रीदशमें,-हरिहि- 
निगु ण: साक्षात्‌ पुरुषः प्रकृतेः पर: । शिवः शक्तियुतः शश्चत्रिलि ङ्को 
गुणसंवृतः' इति । एतदेवोक्त-विकारविशेषयोगादिति । कृत्र- 
चिदभेदोक्ति या हस्यते तामपि समादधाति ततो हेतोः पृथक्त वं 
नास्तीति । यथोक्तमृग्वेदशिरसि-अथ नित्यो देव एको नारायणः, 
ब्रह्मा नारायणः,शिवश्च नारायणः, शक्रश्च नारारणः,द्वादशादित्याइच 
नारायणः, वासवो नारायणः, अश्विनी नारायणः, सर्वे षयो 
नारायणः, कालइच नारायणः, दिशश्च नारायणः, अधइच नारायणः, 
ऊश्च नारायणः, अन्तर्वहिश्च नारायणः । नारायण एवेदं सवं 
जातं जगत्यां जगदित्यादि। द्वितीये ब्रह्मणात्वेव मुक्तम्‌ “सृजामि 
तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्ृशः। विश्व पुरुषरूपेण परिपाति 


त्रिशक्तिघुग्‌'' इति ॥४५॥ 


TR large सन कम 
है, उसका वर्णन पाँच श्लोकों से करते हैं, श्र्‌ तियोंने भी कही है, 
आप स्वराट, हैं. एवं करण द्वारा निम्मित नहीं हैं, अथच अखिल 
कारक शक्ति सम्पच्च हैं, सायाके साथ समस्त अधिकारी देवतावगे 
आपकी सेवाहेतु उपहार प्रदानके लिए निरन्तर उपस्थित रहते हैं।।४४ 

अनन्तर क्रमप्राप्त महेशस्वरूप का निरूपण करते हैं। जिस 
प्रकार दुग्ध विकारजनक अम्लादि द्रव्य संयोगसे दधि रूपें परिणत 
होता है, तद्रूप कार्य्यवशतः जो शस्पुरूप धारण करते हैं, मौलिक 
तत्वें पृथक्‌ कारण नहीं है । यहाँपर कार्यकारणभाव वोधके लिए 
दधिका इषटान्त है, विकारांश में नहीं, कारण स्वरूप धौोगोविन्द 
अविकारी तत्व हैं। उन आदिपुरुष गोविन्द का मैं भजन करता 
हूं। चिन्तामणि प्रभृतिके समान अचिन्त्यशक्ति द्वारा ही कार्यरूप में 
स्थित होते हैं । श्रुति इस प्रकार है, प्रथम एकमात्र नारायण हीं 


बरहा 
दोपाच्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य 

दीपायते बि्वृतहेतुसमानधर्मा । 

य स्ताहगेव हि च विष्णुतया विभाति 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजाभि ॥४६॥ 


ति Fo NRE >: 
ववृतहेतुसमानधर्मा दीपाञ्चिः एव दशान्तरं अभ्युपेत्य हि 
दीपायते, यः ताहग्‌ एव हिच विष्णृतया विभाति तं आदिपुरुषं „ 


गोविन्दं अहं भजामि ॥४६॥ 
स्य कड्या 8. पा 


अथ क्रमप्राप्त हरिस्वरूपमेक निरूपयन्‌ गुशावतारम हेशप्रसङ्गाद्‌ 
गुणावतार विष्णु निरुपयति-दीपाञ्चिरिति। ताहक्त हेतुः, विवृत- 
हेतु समानधर्मेति । यद्यपि श्रीगोविन्दांशांश: कारणाणंवशायी तस्य 


थे, ब्रह्मा, शङ्कर नहीं थे, उन्हींने मुनि होकर चिन्ता की, अनन्तर 
विइव हिरण्यगर्भ अग्नि, वरुण, रुदर, इन्द्र प्रभूति आविस'त हुये थे। 


तथा वह ब्रह्मसे सृजन एवं रद्रसे नाश करते हे । श्रीहरि ही एकमात्र - 


अनुत्पत्ति एवं लयशुन्य हुँ, परम कारणरूप, एवं परमानन्द स्वरूप 
हैं, तमोरूप गुणका सम्बलन से ही शम्भुका भी कार्यत्व हे । श्रीदशस 
में कहा है,-श्रीहरि ही निगु'ण है, साक्षात्‌ स्वरूप है, पुरुषस्वरूप 
है, एवं प्रकृति से अतीत हैं। श्रीशिव-वक्तियुक्त है, मित्यत्रिलिङ्ग 
है गुणसंवृत हैं। इस विवरणको हो स्पष्टरूपसे कहा है--विकाश 
विशेष योगके कारण । स्थलविशेष सें श्रोहरिके सहित श्रीशिवका 
अभेद कथन है, उसका समाधान करते हैं। मूल कारण तत्त्वसे 
पृथक्‌ कारण नहीं हैं। ऋगवेदशिरसि कथित है--अथ नित्यदेव 
एक नारायण हैं. ब्रह्मा नारायण हैं, शिवभी नारायण हैं, शक्रभी 
नारायण है, द/दशादित्यगणभो नारायण हे, वासव भी नारायण है, 
अश्वित नारायण हे, सकल ऋषिगण नारायण हैं, कालभी नारायण 
है, दिक्समुह नारायण है, अधोदेशभी नारायण है, ऊद्धं देश भी 
नारायण है, अस्तर्वहि नारायण है, जगतके समग्र सृष्ट॒ पदार्थ एवं 


संहिता यश 
यः कारणाणंवजले भजति स्स योग 
निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः । 
आधारशक्तिमबलम्व्य परां स्वसुत्तिम्‌ । 
गोविन्दमादिपुरुषं तसहं भजामि ॥४७॥ 


यः अनन्तजगदण्डसरोमकूपः परां स्वमृत्ति अवलम्ब्य कारणार्णव 
जले योगनिद्रां भजति स्म तं आदिपुरुषं गोविन्दं अहं भजामि ॥४७॥ 
गर्भोदकशायी, तस्य चावतारोऽयं विष्णुरिति लभ्यते तथापि 
महादीपातु क्रमपरम्परयातिसूक्ष्मनि्म्मलदीपस्योदितस्य, ज्योति 
रूपत्वांशे यथा तेन सह साम्यं। तथा गोविन्देन विष्णुर्गम्यते। 
शम्मोस्तु तमोऽधिषठानत्वात्‌ कञ्ज्वलमयसूक्षमदीपशिखास्थानी यस्य 
न तथा साम्यमिति वोधनाय तदित्यमुच्यते, महाविष्णोरपि कला- 
विशेषत्वेन दर्शयिष्यमाणत्वाल्‌ ।४६।। 

अथ कारणार्णवशायिनंनिूपयति । अनन्तजगदण्ड: सह रोमकूपा 
यस्य स: । सहशब्दस्य पूर्वनिपाताभावः, आर्ष: । आधारशक्तिमयीं 
परां स्वमूत्ति, शेषाख्यास्‌ ।।४७॥ 
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जगत्‌ भी नारायण हैं, द्वितीय स्कन्ध में ब्रह्माने भी इस प्रकार कहा 


है, सें श्रीहरिके द्वारा नियुक्त होकर सूजन करता हूं, श्रीशिच श्रीहरि 
के अधीन होकर ही विनाश काये करते हैं, त्रिशक्तिघृग्‌ हरि, विश्वका 
पुरुष रूपसे परिपालन करते रहते हैं ॥४५॥ 

अतन्तर क्रमप्राप्त एक श्रीहरि स्वरूप को निरूपण करनेके लिए 
गुणावतार श्रीविष्णुका स्वरूप वर्णन करते हैं। जिस प्रकार प्रदीप 
की शिखा दशान्तर अर्थात्‌ अन्यर्वात्त को प्राप्त कर उसके तुल्य ही 
अन्य प्रदीप में परिणत होती है, उस प्रकार जो कारणावतार विष्णु 
रूपको धारण करते हैं, में उतत आदि पुरुष श्रीगोविन्द का भजन 
करता हूं । दीपाच्चि के प्रति हेतु विवृत हेतु समान धर्मा है, यद्यपि 
श्रीगोविन्द का अंशाश कारणार्णवशायी है, उनका अंशगर्भादक 


द्द 03) 
यस्येक तिश्वसितकालसथावलम्ब्य 
जीवन्तिलोमविलजाजगदण्डनाथा: । 

विष्णु महात्‌ स सह यस्य कला विशेषों 
गोबिन्दमादिपुरुषं तसहं भजासि ॥४८॥ 


oreo eos ययात 


अथ यस्य एकनिश्चसितकालं अवलम्ब्य लोमविलजा: जगदण्डनाथाः 
जीवन्ति, स महान्‌ विष्णु: इह यस्य कलाविशेषो भवति, तं आदि 
पुरुषं गोविन्दं अहं भजामि ॥४८। 


तत्र सवंब्रह्माण्डपालको यस्तवावतारतया महाब्रह्मादि सहचरत्वेन 
तदतिभिन्नत्वेन च महाविष्णुरदेशितः। अल्ल च तमप्येवं तत्‌सलक्षण- 
तया वर्णयति। तत्तञ्जगदण्डनाथा विष्णूवादयः जीवन्ति तत्तदधिकारि- 
तया जगति प्रकटं तिष्ठन्ति ।॥४८।। 


शायी है, उनका ही अवतार यह विष्णु होते हैं। तथापि महादीपसे 
क्रम परम्परासे अतिसूक्ष्म निम्मल दीपका उदय होता है। ज्योति 
रूपांश में पूर्वदीप की समानता है, उस प्रकार विशुद्ध सच्चिदानन्दा 
में श्रीगोबिन्दके सहित समता है। किन्तु झम्भु-लीलाहेतु तमो- 

केज्ञ्वलसय सूक्ष्मदीपशिखा स्थानीय होते से 


ऽधिष्ठानताके कारण क 
विष्णुके साथ जिस प्रकार साम्य है, उस प्रकार साम्य शिवके साथ 
है, यह प्रकरण उठाया गया है, 


नहीं है, इसका बोध कराने के लिए 
महाविष्णु भी कलाविशेष है, इसका प्रदर्शन आगे करेंगे ॥४६॥ 
अनन्तर कारणाणंवशायिका वर्णन करते हैं, जिनके रोमविवर में 
अनन्तको टि ब्रह्माण्डविद्यमान है एवं जो आधारशक्ति स्वरूप 'अनन्त' 
नामक निजमुत्ति विशेष को अवलम्बन कर कारण समुद्रके जलमें 
योगनिद्रा को आश्रयकर रहते हैं, में उन आदिपुरुष गोविन्द का 
भजन करता हूं। जिनके रोमकूप समृह ही अनन्त ब्रह्माण्ड पूर्ण है, 
यहाँ सहशब्दका पूर्वनिपात न होना 


४ ह आषेप्रयोग है। आधारशक्तिमयी 
परा स्वमूत्ति को अवलस्बन कर हैं, यह मूत्ति शेषनामक मातत हँ॥४७ 
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संहिता ८७ 
भास्वात यथाश्मसकलेघु निजेषुतेजः 
स्वीयं कियत्‌ प्रकटयत्यपि तद्वदत्र । 
ब्रह्मा य एव जगदण्डविधानकर्त्ता 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥४६॥ 


यथा भास्वान्‌ स्व्रीयं कियत्‌ तेजः अपि निजेषु अइमसकलेपु 
: प्रकटयति, तट्ठद्‌ अन्न य: एप: ब्रह्मा जगदण्डविधानकरत्ता भवति, तं 
आदि पुरुषं गोविन्दं अहं भजामि ॥४६॥ 


तदेवं देव्यादीनां तदाश्यकत्वं दशयित्वा प्रसङ्गसङ्गत्या ब्रह्मणश्न 

दर्शयन्‌ अतीव भिन्नतया जीवत्व मेव स्पष्टयति भास्वानिति। भास्वाचु 

` सूर्य्यो, यथा निजेषु नित्यस्वीयत्वेन विख्यातेषू अइमस्कलेषु सूय्यं- 
| कान्तास्येषु स्वीयं किख्वित्तेज: प्रकटयति;श्रपिशब्दात्तेन तदुपाधिकांशिन 
| दाहादिका्य्यं स्वयमेवकरोति, तथा य एव जीव विशेष किख्चित्तेज: 
प्रकटयति, तेन तदुपाधिकांशेन स्वयमेव ब्रह्मा सनु जगदण्डे ब्रह्माण्डे 


अवतार प्रकरण में जिन महाविष्यु का उल्लेख हुआ है, जो जो 
आपके अवतार हैं, और सर्वेब्नह्माण्ड का पालक है, भहाब्रह्मादि के 
सहचर होते हुये भी उनसे अतिसिन्न है, यहाँपर उनक्रा वर्णन स्वरूप 
निर्णयके द्वारा करते हैं, उन उन जगतुके अधीश्वर विष्णु प्रभूति 
जीवित रहते है, उत उन अधिकार सें जगत्‌सेँ प्रकट होकर अवस्थान 
करते हैं। अर्थात्‌ जिन सहाविष्णुके एक निश्चास कालको अबलम्बन 
कर उनके लोमदिवरस्थ समस्त ब्रह्माण्ड के पालनादि कर्ता विष्णु 
्रह्माशिव निज निज अधिकार सें अवस्थित रहते हैं, उन महाविष्णू, 
भी जिनके अंशस्वरूप हैं, इस प्रकार आदिपुरुष गोविन्द का में भजन 
करता हूं ॥४८।। देवी प्रशुति भी आगोविन्दके आश्रित हैं, स्वतन्त्र 
नहीं हैं, उसको दिखाकर प्रसद्ध सद्भतिसे ब्रह्माके स्वरूप वण न 
करने के उद्देश्य से उनसे अतोव भिन्नरूप से ब्रह्माका वर्ण न करते हैं, 
ब्रह्मा-प्रचुरपुण्य सम्पन्न जीव होते हैं। सूर्य जिस प्रकार सूय्येकान्त 


८८ भरीब्रहा 
यत्‌ पादपङ्कूजयुगं विनिधाय कुश्म 


हन्ह्े प्रणामसमये स गणाधिराज: । 
विघ्नान्‌ विहन्तुमलमस्थ जगल्नयस्य । 
गोविन्दसादिपुरुष तमहं भजासि ॥५०॥ 


सः गणाधिराजः प्रणाम समये यत्‌पादपञ्गुजयुग कुम्भद्वन्हे विनिधाय 


अस्य जगत्रयस्य विघ्नान्‌ विहन्तु श्रलं समर्थो भवति, तं आदिपुरुष 
गोविन्दं श्रहं भजामि ॥५०॥। 


= 


विधानकर्त्ता व्यष्टियृष्टिकर्ता भवतीत्यर्थः । यद्टा महाब्रह्मं वायं 
वर्ण्यते, तदुपलक्षितो महाशिवइच ज्ञेयः। ततश्च जगदण्डानां 
विधानकत्तु त्वञ्च युक्तमेव । यद्यपि दुर्गाख्या माया कारणार्णव 
शायिन एव कर्मकरी, यद्यपि च ब्रह्वाविष्णवाद्या गर्भोदकशायिन 
एवावतारास्तथापि तस्य सर्वाश्चयतया तेऽपि तदाश्रिततया गणिताः । 
एवमुत्तरत्रापि ।।४६।। 

अथ सर्वे सर्वविध्ननिवारणार्थ प्रथमं गणपति स्तुवन्ती ति तस्यैव 
सलुतियो ग्यतेत्याशङ्कुया प्रत्याचष्ट -पत्‌ पादेति। कंमुत्येन तदेवं 
हढ़ीकृतं श्रीकपिलदेवेन,--यत्‌पादनि:सुत सरित्‌ प्रवरोदकेन 
लक तीर्थेन मुद्ध्न॑च घिकृतेन शिवः शिवो5भूदिति॥५०॥ 
मणिसमृह में किञ्चित्‌ निज तेजः को प्रकटित कर उसे प्रदीप्त करती 
हैं उस प्रकार जो ब्रह्माण्ड विधानकर्ता ब्रह्माको भी सृष्टिशक्ति प्रदान 
करते हैं, में उत्त आदिपुरुष गोविन्द का भजन करता हूं । भास्वानु 
सूयं, जिस प्रकार निज नित्य स्वीयरूपसे विख्यात अइम सकल में 
सूर्य्यकान्त नामक प्रस्तर में स्वीय किश्वित्त जः की प्रकट करते हैं । 
अपि शब्दसे तद्‌ उपाधि अंदासे दाहादि कार्य भी स्वयं ही करते 
रहते हैं, उस प्रकार जो हो जीव विशेष में किञ्चित्ते जः प्रकट करते 
हैं, उस उपाधि अंशसे स्वयं ब्रह्मा होकर जगदण्डरूप ब्रह्माण्ड में 
विधानकर्ता व्यष्टि सृष्टिकर्ता होते हें । अथवा, इस प्रकरण में महा 
्रह्माका ही वर्णन है। उपलक्षण से महाशिव को भी जानना होगा। 


| 


SSN SON Ray, ,_ टी.टी 


संहिता व्ह 
अग्निर्म हीगगनमम्बुमरुहिशश्च 
कालस्तथात्मसनसीतिजगत्रयाणि । 
यस्माद्‌ भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यञ्च 
गोविन्दसादि पुरुषं तमहं भजामि ॥५१॥ 


अग्निमंही गगनमम्वुमरुदुदिशशच कालस्तथात्ममनसीति 
जगल्रयाणि भवन्ति विभवन्ति यं च विशन्ति तं भादि पुरुष गोविन्द 
अहं भजामि ॥।५१॥ 


तश्च युक्तमित्याह-अग्निर्महीति । सर्व स्पष्टमु ॥।५१॥ 


अतएव ब्रह्माण्ड का विधान कत्त त्व आप में ही है । यद्यपि दुर्गाख्या 
साया कारणार्णवशायी कौ ही कर्सकरी हैं, यद्यपि ब्रह्मा विष्णु 
प्रभूति गर्भोदकञ्ायि के ही अवतार होते हैं, तथापि श्रीकृष्ण सर्वा- 
श्रय होने से ही उतसव की उनके आश्रित रूप में गणना की गई हैं, 
इस प्रकार उत्तर प्रकरण में भी अर्थ करलेना आवश्यक है ॥४९॥ 

सकल विघ्न विनाझार्थ प्रथम भ्रीगणपति का स्तव करते हैं, 
अतः आदि पुरुष रूपमें स्तुति आपकी होनी चाहिए ? समाधान 
करते हैं, भीगणपति भी प्रणाम के समय जिनके चरण पङ्कज युगल 
को निज मस्तक सें स्थापन कर इस जगत के समस्त विघ्ननाश करने 
में समर्थ होते हैं, में उन आदिपुरुष गोविन्द का भजन करता हू । 
कैमुत्य न्याय से उक्तसिद्धान्त को दृढ़ करने के लिए श्रीकपिल देव 
कहते हैं, जिसके चरणारविन्द से निःसृत तीर्थवारि को मस्तक में 
धारण कर शिव भी मङ्गलमय शिव होगए हैं, में उन श्रीगोविन्द देव 
का भजन करता हू ॥५०॥ 

अग्नि, पृथिबी, आकाश, जल, बायु, दिक्‌ सकल, काल, 
आत्मा, मन एवं धुबनत्रय जिन से उत्पन्न होते हैं, जिन में स्थित होते 
हैं, जिन में प्रविष्ट होते हैं, उन आदिपुरुष गोविन्द का में भजन 


करता हू ॥५१७ 


बह 
यच्चक्षुरेष सबिता सकलग्रहाणाम्‌ 


राजाससस्तसुरमूतिरशेषतेजा: 
यस्याज्ञया ख्मति सन्ततकालचक्र 
गोविन्दमादिपुहुषं तमहं भजामि ॥५२॥ 
धर्मोऽथ पापनिचयः श्रुतयस्तपांसि 
ब्रह्मादिक्कीटपतगादध्ययश्च जीवाः । 


सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूत्तिः भशेषतेजाः एषः सबिता 
यच्चक्षुः भवति, सोऽपि सन्ततकाल चक्र यस्य श्राज्ञया भ्रमति तं 
आदि पुरुषं गोविन्दं अहं भजामि ॥५२॥। 


केचितु सवितारं सर्वश्वरं वदम्ति यथाह-यच्चक्षुरिति, य एव 
चक्षुः प्रकाशको यस्य सः। यदादित्यगतं तेजो जगदुभाषयतेऽखिलमु 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजोविद्धि मामकम्‌ । इति गीताभ्यः। 
भीषास्माद्वातः पवते भीषीदेति सूर्य्यः?? इत्यादि श्रतेः । विंराद्‌- 
रूपस्येव सतितृचक्षुष्टाञ्च ।।५२॥ 


कतिपय व्यक्ति सबिता को सवेश्वर कहतेहें, किन्तु सकलग्रहों 
के अधीश्वर, देवमृत्ति अतितेजस्वी सुर्य जिनकी आज्ञा से विस्तृत 
कालचक्र में असण करते रहते हुँ, जो उनके भी चक्षुस्वरूप हैं अर्थात्‌ 
प्रकाशक हैं, उन आदि पुरुष श्रीगोविन्द का सें भजन करता हू 
जो गोविन्द ही चकुः प्रकाशक है जिनका वह, श्रीगीता में उक्त है, 
आदित्य में जो तेज हैं, जिस से अखिल जगत्‌ उद्भासित होते रहते 
है, चन्द्रमा एवं अग्नि में जो तेज है, बह तेज मेरा ही है, इनके भय 
से पवन प्रबाहित होता रहता है, भय से सूर्य उदित होते हैं इत्यादि 
भूति का विवरण हैं। भगवान के विराडः रूपका ही सविता 
चक्षु: हे ॥५२॥ व जु > 

अनन्तर अधिक कहना क्या. है, धर्म, पाप समूह, वेद समूह 
तपस्या, ब्रह्मादि कीट पतङ्ग पर्यन्त जीव समूह जिन के द्वारा प्रदत्त 


Pe NRRL ED Sr ~ 


संहिता १ &१ 
यद्दत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा; 
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥५३॥ 
यस्त्विन्द्रयोषसथवेन्द्रमहो स्वकम 
बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति । 
कर्माणि निह हति किन्तु च भक्तिभाजाम्‌ 
गोविन्दभादिपुरुषं तमहं भजामि ॥५४॥ 
अथ घर्मः पापनिचयः श्रृतयः तपांसि ब्रह्मादि कीट पततगावधयः 
च जीवाः यदुदत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावाः भवन्ति तं आदि पुरुषं 
गोविन्दं अहं भजामि ॥५३॥ 
अहो यः तु इन्द्रगोप अथवा इन्द्र स्वकमंबन्थानुरूपफल 
भाजनं आतनोति, किन्तु भक्तिभाजां च कर्माणि निह हृति, तं भादि 
पुरुषं गोविन्दं अहं भजामि ॥५४॥ 
कि बहुना घर्म इति-अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वे प्रवत्तते” 
इति श्रीगीताभ्यः (५३॥ 
प्रतएव सर्वेश्वरस्तु पज्जेन्यवद्‌ द्रष्टव्यः इति,-न्यायेत कर्मानु" 
रूपफलदातृत्वेन साम्येऽपि भक्त तु पक्षपातविशेषं करोतीत्याह- 
यस्त्विन्द्रेति । समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः॥ ये 
बेभव से ही निज निज प्रभाव को प्रकट करते हैं, उन आदि पुरुष 
गोविन्द का में भजन करता हू । श्रीगीतामें कथित है--में सवके 
उत्पत्तिस्यल हू, सबकी प्रेरणा मुझ से ही मिलती है ।५३॥ 
अतएव सर्वेश्वर पज्जेच्य के समान समदर्शी होतेहे, इस नियम 
से आपं समान कर्म. फल दाता हैं, अर्थात्‌ इन्द्रगोप वर्षाकालीन एक 
प्रकार क्षुद्र रक्तवर्ण के कोट विशेष से आरम्भकर इनदर पर्य्यन्त सव 
को निज निज कर्मानुरूप फलप्रदानः करते रहते हैं, किन्तु भक्ति 
परायण व्यक्तियों. को कर्संबन्ध से सुक्त करते हैं, में उन आदि पुरुष 
गोविन्द का भजन करता हु । श्रीगीता में उक्त है--सें समस्त 


&२ श्रीब्रह् 
यं क्रोधकाससहजप्रणयादिभीति 


वात्सल्यमोहगुरगोरवसेव्यभाबेः । 
सञ्चिन्त्य तस्य सहशों तनुमापुरेते 
गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजासि ॥५५॥ 


क्रोधकामसहजप्रणयादिभीतिवात्सल्यमो हगुरुगोरवसेव्य भा वे: 
एते यं सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनु आपु: तं आदि पुरुषं गोविन्दं 
ग्रहं भजामि ॥५५॥ 


भजन्ति तु मां भक्तया मयितेतेषु चाप्यहमु॥ इति, श्रनन्या- 
श्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पय्युपासते। तेषां नित्याभियुक्तानां 
योगक्षेमं वहाम्यहमु? इति च श्रीगीताभ्यः ॥५४॥ 

य एव च वेरिभ्योऽप्यन्यदुल्लेभफलं ददाति किमुत स्वविषयक 
कामादिना निष्कामश्रे भ्यः, ततः को वान्यो भजनीय इति 
'भजामीत्यन्तप्रकरणमूप संहरति यं क्रोघेति। सहजप्रणय सख्यं । 
वात्सल्यपित्राद्युचितभावः । मोह: सर्वविस्मरणमयभावः। पर- 
्रह्मतयास्कृत्तिः । गुरुगौरवंस्वस्मिन्‌ पितृत्वादिभावनामयमु । 
सेव्योऽयं ममेति भावना दास्यमित्यर्थः । तस्य सदृशीं क्रोधावेशिनो- 
प्राणीयोंके प्रति सम व्यवहार करताह कोई भी मेरा शत्रु तथा मित्र 
नहीं है, किन्तु जो जन मेरा भजन करता है, वह मेरा है, और में 
उसका हु । जो जन अनन्य भाव से मेरी उपासना भक्ति योग से 
करते हैं, उन नित्याभियुक्त व्यक्ति को योगक्षेम का निर्बाह मैं स्वयं 
करता हू तथा उसप्रीति का यथावत्‌ संरक्षण भी मैं ही करताहू ।५४। 

जो व्यक्ति जव वेरि को भी अन्यदुल्लभ फल प्रदान करते हैं 
तव निष्कामी श्रे ष्ठव्यक्ति से भी परम श्रेष्ठ परमासक्ति द्वारा श्रीकृष्ण 
के आनुकूल्य जो जन करते रहते हैं, उनको तो सर्वोत्तम फल प्रदान 
करेगे ही, उस प्रकार परमोदार को छोड़कर अपर कौन भजनीय 
होगा, यह कहकर उन आदि पुरुष गोविन्द का सैं भजन करता हू - 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


संहिता ३ 
5प्राकृत मात्रांशेन, तु तत्तद्‌ भावना योग्यरूप गुणांश लाभतारतम्येन 
तुल्यमित्यर्थः ॥ ५ “अदृष्टान्यतमं लोके शीलौदार्य्यंगुणेः सममिति श्री 


वासूदेव वाक्यस्य । जगट्टधापारवर्ज्जमिति ब्रह्मसूत्रस्य, प्रयोज्यमाने- 
मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुमिति श्रीनारद वाक्यस्य च दृष्ट्या सरवंथा 
तत्‌सहृशत्बे विरोधात्‌, बैरेण यं नृपतयः “ इत्यादौ अनुरक्तधियां, 
पुनः किम्‌ इत्यनुरक्तधीषु ` सुफ्ठिति प्राप्तस्तेष्वपिः तदनुरागतार- 
तम्येनापि तत्तारतम्यं लभ्यते?’ इति’ अनेन गोलोकस्थभ्रपञ्चा 
बतीर्णयोरेकत्वमेव दशितम्‌ तदुक्त -नस्दादयस्तु तं दृष्टा! इत्यादि ।५५ 


इस प्रकरण को समाप्त करते हैं, क्रोध शत्रुभाव, सहज प्रणय सख्य, 
काम-तद्विषयक कासना, वात्सल्य-पित्राद,चित भाव, मोह-सवं 
'विस्मरणमय भाव, परबह्मर्प से स्फूत्ति। गुरु गोरव-अपने सें 
पितृत्वादि भावनासय भाव, सेव्यभाव,-बह सेरा सेव्य है इस प्रकार 
भावना, अर्थात्‌ दास्यभाव, यह सव भाव के हारा जिन की चिन्ता 
कर सकलव्यक्ति भादानुरूप स्वरूप को प्राप्त करते हैं में उन आदि 
पुरुष गोविन्द का भजन करता हु । भाव के सहृदय तनु प्राप्ति का 
नियस इस प्रकार है-क्रोधावेशि के लिए अप्राक्कत विषय में आविष्ट 
होने से उस अप्राकृत अंश में ही सायुज्य मुक्ति होती है, उस से भिन्न 
व्यक्तियों के लिए उन उन भावना के योग्य रूप गुणों के अंश लाभ 
के तारतम्य से तूल्य तनु की प्राप्ति होती है, भीवासुदेब को पुत्र रूप 
से चाहने से श्रीवासुदेव ने देखा कि कोई भी व्यक्ति उनके समान 
झील स्वभाव उद!रता गुण सम्पन्न नहीं है, जगद्‌ व्यापार को छोड़ 
कर ही उपासक को योग्यता प्रदान करते हैं । श्रीनारद जीने भी 
कहा है, जव में भक्ति भाव से योग्य बनाया उस समय शुद्ध सच्चिदा 
नन्दसयभागवती तनु मुझे देने की भ्रीहरि की इच्छा हुई। इस 
चाक्य से ज्ञात होता है कि, सर्वथा उनके सहश अपर वस्तु नहीं होती 
है, वेरभाव से राजन्यवर्ग जिनको प्राप्त किए हैं, प्रवल अनुराग से 
जो उनको प्राप्तकरेगे, यह अधिक क्या है? इस सें वेरभाव एवं 
अनुरक्त बुद्धि उभय सें जिस प्रकार अन्तर है, उस प्रकार स्वरूप 


हि 
Ro शीन 
श्रियः कान्ताः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो 
दुमा भुमिश्चिन्तामणिगणसयी तोयमश्ृततम्‌ । 
कथागानं नाट्य गमनमपि वशी प्रियसखी 
चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्वाद्यमपि च॥ 


ना 


८००७७0 2 ७-8: 

तदेवं निजेष्टदेवं भजनीयत्वेन स्तुत्वा तेन विशिष्ट तल्लोकं 

तथा स्तोति-कान्ताः श्रियः, परमपुरुषः कान्तः कल्पतरवः द्रुमाः 
चिन्तामणिएणमयी भूमिः, अमृतं तोयम्‌, गानं कथा,गमनं अपि 
नाट्य, प्रियसखी वंशी, चिदानन्दं ज्योतिः, परम्‌ अपि तत्‌ आस्वाद्यं 
भ्रपि च, यत्र सुरभीभ्यः च सुमहान्‌ सः क्षीराब्धिः सरति । यत्र 
निमेषार्ड्ास्यः वा समयः अपि नहि ब्रजति। तं अह इह इवेतद्वीपं 


भजे यं गोलोकं इति ते कतिपये क्षितिविरलचाराः विदन्तः ॥५६॥ 
ब क फट: 


o_o ०६ 


उत्तम प्राप्ति तो अनुरक्त जनों की होती है, 


कार अनुराग है, उस के अनुरूप ही प्राप्ति 
होती है, इस विवरण से पता चला कि. गोलोक एवं.गोलोक से जो 
भी परिकर भोम बृन्दावन में अवतीणं होते हैं उन दोनों में कुछ भी 

अन्तर नहीं है, दोनों में एकता ही है। उसको कहा भी नन्दाबि 
गोप गण ब्रह्म हुद में सकल वभव को देखकर आनन्द से विस्मित 
हो गये थे ॥५५॥ - 


उस प्रकार निज इष्ट की भजनोयत्वेन स्तुति करके इष्टदेब 


संहिता "€ 
स यत्र क्षीराव्धिः सरति सुरभीभ्यश्च सुमहात्‌ 
निमेषार्ड्ाख्यो वा ब्रजति नहि यत्रापि समयः । 
भजेश्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यस्‌ 
बिदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचाराः कतिपये ॥५६॥ 


MR Se द कलम न 
स्वादु किमुतामृतमित्यादि । वंशी प्रियसखीति सर्वतः श्रीकृष्णस्य 


~ सुखस्थितिश्रावकत्वेन ज्ञेयम्‌ । चिदानन्दलक्षणं वस्त्वैव ज्योति- 


इचन्दरसूरय्यादिरूपं। समानोदितचन्द्राकंम्‌? इति वृन्दावनविशेषणम्‌ 
गौतमी यतन्तरद्ये । तश्च नित्य पूर्णचन्द्रत्वात्तथा तदेव परमपि तत्तत्‌ 
प्रकाइ्यमपीत्यर्थः । तथा तदेव तेपामास्वाद्यं भोग्यमपि चं चिच्छक्ति 
मंयत्वादिति भावः। दर्शयामास लोकं स्वं गोपानां तमसः परम्‌ 
इंति श्रीदशमात्‌ । हयशीर्षपञ्चरात्रे च वेकुण्ठस्थतत्त्वनिरूपणों-- 
द्रव्यत्वं श्यूण ब्रह्मन्‌ प्रवक्ष्यामि समासतः । स बंभोगप्रधा यत्र 
पादपाः कल्पपादपाः ॥ गन्धरूपं स्वादुख्पं द्रव्यं पुष्पादिकञ्चयत्‌ 
हेयांशानामभावाश्च रसरूपं भवेच्च तत्‌ । त्वग्वीजं चेव हेयांशं कठिनाशां 
विशिष्ठ उनके लोक का स्तव करते हैं। जिस स्थान में परमलक्ष्मी 
स्वरूपा श्रीकृष्ण प्रेयसी श्रीव्रज सुन्दरीगण ही कान्ताव हैं, परम 
पुरुष स्वयं भगवान श्रौपुरुषोत्तम श्रीगोविन्द हो कान्त हैं, समस्त 
पदार्थ प्रदान समर्थं यथार्थं कल्पतर्यणही वहाँ के ब्रह्म सपूहहैं, भूसि- 
चिन्तामणि गणमयोहै, अर्थात्‌ तेजोमयी एवं वाच्छितार्थ प्रदायिनी है, 
जल- अमुत तुल्य सुस्वाडु है, कथा ही गान है, साधारण गति हो 
नृत्य तुल्य है, बंशीप्रिय सखोके समान प्रिय कार्य्य साधिका हे, 
निदानन्दमय जो ज्योतिः है, वह ही चन्द्र सूर्य्यादि स्वरूप सर्व वस्तु 
प्रकाशक है, तत्तत्‌ प्रकाश्य परम पदार्थ समुह ही आस्वाद्य है । श्री- 
कृष्ण की वंशीध्वनि से वहाँ के धेनबन्द से जो दुग्ध धारा क्षरित॑ 
होती है, वह ही सुमहान्‌ क्षीराब्धिस्वरूप हैं, यहाँ निमेषाद्ध' समय 
भी अतिवाहित नहीं होता है, अर्थात्‌ वहाँके परिकर वर्ग निजेष्ट सेवां 
ज्ञे इस प्रकार आविष्ट रहते हैं कि समय का अनुसन्धान उनसव कां 


क्क 


Ai श्रीबनह्म 
च यदू भवेत्‌ । सर्व तदृभौतिकं बिद्धि नहि भूतमयं हि तत्‌" रसवद्‌ 
भौतिक द्रव्यं अत्र स्याद्रस रूपकम्‌ । इति । सुरभीम्यश्च सरतीति 
त्वदीयवंशीध्वन्याद्यावेशादिति भाव: । ब्रजति नहीति-तदावेशेन ते 
तद्वासिनः कालमपि न जानन्तीति भाव: । कालदोषास्तत्र न सन्तीति 
वा, “न च काल विक्रेम: इति द्वितीयात्‌, - अतएव श्वेत शुद्ध द्वीप 


का नहीं रहता है, पक्षान्तर में लौकिक काल का प्रभाव बहाँपर नहीँ 
। उसको ३वेतद्वीप कहते हैं, श्वेत शब्द का अर्थ-परमविशुद्ध है, 
'होप' शब्द का अर्थ अन्य के साथ-अमिश्चित है। श्रीगोविन्द के | 
निवासस्थान इस श्रीगोलोक को अति विरल परम प्रसिद्ध कतिपय | 
परम प्रेमादिष्ट बेष्णव सज्जनवृन्द ही जानते हैं, उन धाम का मे 
भजन करता हु । श्रीशब्द से ब्रजसुन्दरीका बोध होता है, सन्त्र में | 
ध्यान में उनका ही वर्णन आता है, उन अनन्त श्रीरूपा ब्रजसुन्दरीयों | 
के एक ही कान्त है-श्रीगोविन्द। इस से परम नारायणादि से भी 
एवं उन उन वैकुण्ठ लोकों से भी गोलोक रूप गोविन्द बैकुण्ठका | 
माहात्म्य अधिक हैं। कलपतर गण ही वहाँके वृक्ष हैं, वहां के सकल र 
व्यक्तियों के लिए सव कुछ प्रदाता हैं, भूमि भी कल्पतरु के समान | 
सर्व कामनाप्रद है, कोस्तुभादि की कथा तो दूसरी है। जलभी | 
अमृत के समान स्वाढु है, अमृत की कथा ही क्या है। श्रीकृष्ण को | 
प्रियस्थिति का धावक रूप में वंशी ही प्रियसखी का कार्य्यं करती है, | 
अधिक और कहना ही क्या है, चिदानन्द स्वरूप बस्तु ही वहाँ प्रकाश | 
प्रद चन्द्रसूय्ये रूप हैं, गोतमीय तन्त्रद्वय में लिखित है--बृ न्दावन में 
समान रूप से चन्द्र एवं सूर्य्यं उदित होते हैं, । नित्य पुर्णचन्द्र उदित | 


होने से उनसे प्रकाश्य भी सच्चिदानन्दमय हैं। उन सव के आस्वाद्य 
भोग्य भी चिच्छुक्तिमय है, श्रोदश्म से ज्ञात होता है कि गोपों को 
प्रकृति अतीत निज लोकका दर्शन गोपो को करवाये थे । हयशीर्ष 
पञ्चरात्र के वेकुण्ठ तस्व निरुपण में कथित है, हे ब्रह्मन्‌ ! द्रव्य 
तत्त्व को श्रवण करो, में संक्षेप से कहता हैं । -जहाँपर ब्रह्म समुह | 
सर्व भोगप्रद कल्पतरु हैं। 'गन्धरूप, स्वादुरूप द्रव्य, पुष्प प्रभृति | 


घंहिता &७ 
अथोवाच भगवान्‌ भगवन्तं कमलयोनिम्‌ । 
बरह्म गृभहत्वविज्ञाने प्रजासर्गेच चेन्मतिः । 
पञ्चएलोकीमिमां विद्यां वत्स दत्तां निबोध मे ॥५७ 


अथ भगवान्‌ भगवन्तं कमलयोनि उवाच, ब्रह्वान्‌ ! महत्त्व 
विज्ञाने प्रजासर्गे च चेत्‌ मतिः स्यात्‌, हे वत्स ! तदा मे पञ्चश्लोकी 
इमां दत्तां विद्यां निवोध ॥५१७।। 


अन्यासङ्ग रहितम्‌ । यथा सरसि पद्मं तिष्ठति तथाभूम्यां हि तिष्ठति 
इति तापनीभ्यः' क्षितीति। तदुक्त यं न विद्यो वयं सर्व पृच्छन्तो 
ऽपि पिता महम्‌? इति ॥।५६॥ 

तदेवं तस्य स्तृतिमुक्त्वा श्रीभगवत्‌ प्रसादलाभमाह--अथेति | 
सर्वं स्पष्टम्‌ ॥५७॥ 


में हेयांश नहीं है सव रस रूप है, भौतिक में त्वक वीज हेयांश कठि 
नांश होते हैं, वह लोक भौतिक नहीं है, भौतिक द्रव्य रसवत्‌ होता 
है, अभौतिक द्रव्य, रस स्वरूप होता है. श्रीकृष्ण की वंशीध्वनि के 
आधेश सें तत्रत्य सुरभीयों से दुग्धधारा क्षरित होती है। ब्रजवासि 
गण श्रीकृष्णावेश से कालानुसन्धान रहित हैं । उनसव में कालकृत 
दोष नहीं है, द्वितीय स्कन्ध में वणित है काल का विक्रम बहाँपर नहीं 
है अतएव ३वेत, शुद्ध होप है, वह अन्यासङ्ग' रहित है, जिस प्रकार 
सरोवर में कमल रहता है, उस प्रकार भूमि में श्रीवृन्दावन प्रभृति - 
निलिप्त है, यह तापनी का संवाद है, इस तत्थ्य को विरल व्यक्ति ही 
जानते हैं। कहा भी है-हमसव पितासह को पुछ कर भी वृन्दावन 
के तस्व को जान न सके ॥५६॥। 
स्तुति कथनानन्तर श्रीभगवत्‌ प्रसादलाभ का विवरण कहते 
| ह-श्रीभगवात्‌ श्रीकृष्ण, कमलयोनि ब्रह्माको कहे थे, है ब्रह्मन्‌ ! यदि 
| मदीय महत्त्व को जानने एवं प्रजा सृजन करने में तुम्हारी मति हो. 
तो मेरी दी हुई पञ्चश्‍लोकी विद्याको जानो ॥४७॥ | 


९८ श्री्रह्म 
प्रबुद्ध ज्ञानभक्तिभ्यामात्मन्यानन्दचिस्मयी । 
उदेत्यनुत्तमाभक्ति भेगवत्‌ प्रेमलक्षणा ॥५८॥ 
प्रमाणेस्तत्‌ सदाचा रेस्तदश्यासैनिरन्तरस्‌ । 


वोधयत्यात्मनात्सानं भक्तिमप्युत्तमांलभेत्‌ ॥५८॥ 


ज्ञानभक्तिम्यां आत्मनि प्रबुद्धे सति आनन्दचिन्मयी भगवत्‌ 
प्रेमलक्षणा अनुत्तमा भक्तिः उदेति ॥५८॥ 

प्रमाणे: ततूसदाचारे: निरन्तरं तदभ्यासैः श्रात्मना आत्मानं 
यः वोधयति सः अपि उत्तमां भक्तिं लभेत्‌ ।।५६॥ 


तत्र प्रसाद रूपां पञ्चइलोकीमाह--प्रवुद्ध इति । “ज्ञानविज्ञान 
सम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः “इत्येकादशात्‌ ॥५८॥ 


प्रसाद रूप पञ्चइलोक को कहा, एकादशस्कन्ध में भी आपने 
कहा है, ज्ञान विज्ञान सम्पन्न होकर भक्ति भावित अन्तः करंण से 
मेरा भजन करो, भगवत्तत्वज्ञात एवं भक्ति के द्वारा आत्मा प्रबुद्ध 
होने से उस में आनन्दचिन्मयी रूपा भगवत्‌ प्रेमलक्षणा उत्तमा भक्ति 
का उदय होता है ॥४८॥ 

प्रेमलक्षण भक्ति, साधनलक्षण भक्ति, एवं ज्ञानरूप भक्तिप्राप्त 
का उपाय कहते हैं। भक्तिशास्त्र प्रमाण के अनुसार भगवद्‌ भक्त 
सज्जनगण के सदाचार का अनुष्ठान से एवं भजनाङ्गः का निरन्तर 
अभ्यास के द्वारा निजको प्रबुद्ध करने से भी उत्तमा भक्ति लाभ होता 
है ॥ प्रमाण समूह द्वारा अर्थात्‌ भगवद्‌ वणित श्रीगीता भागवतादि 
शास्त्र के द्वारा सदाचार द्वारा-भीगीताभागवत-एवं तदनुगत भक्ति 
शास्त्र समूह के अनुशासन से भक्ति आचरणकारी निष्कपट व्यक्ति 
गण को सतु कहतेहैँ, उनके आचरण के अनुरूप आचरण अनुष्ठान से, 
उस के अभ्यास से, अर्थात्‌ उन सव आचरण को निदु रूप से जान 
कर पुनः पुनः अधिक से अधिक रूपसे अनुष्ठान कर जो व्यक्ति आत्म 
वोध करता है, अर्थात्‌ वह स्वयं ही स्वयं को भगवद्‌ आशित शुद्ध 


> ० ` स्त 


संहिता && 

यस्याः श्रेयस्कर नास्ति यया निवृ तिसाप्नुयात्‌ । 

या साधयति मामेव भक्ति तामेव साधयेत्‌ ॥६०॥ 

यस्याः श्रोयस्करं नास्ति, यया निवृ तिमाप्नुयात्‌ या मां 
साधयति एव, तां भक्ति एव साधयेत्‌ ॥६०॥ 

प्रेमलक्षणभक्तो; साधनज्ञानरूपयो: भक्तथो: प्राप्त्युपायमाह- 
प्रमाणैरिति। प्रमाणे भंगवच्छास्त्रंः तत्‌ सदाचारे स्तदीया ये सन्त 
स्तेपामाचारे रनुष्ठाने स्तदभ्यासंस्तेषामेव पौनःपृण्येन वाहुल्येन 
आत्मना आत्मानं बोधयति स्वयमेव स्वं भगवदाश्रितः शुङ्जीव रूप- 
मनुभवति, ततोऽप्युत्तमां शुद्धां भक्ति लभत इति । तथाच श्रृतिस्तवे 
स्वकृतपुरेष्वमीष्वहिरन्तरसम्वरणं, तव पुरुषं वदन्त्यखिल शक्ति- 
घृतोऽश कृतसु। इति नृगति विविच्य कवयो नियमावपनं, भवत 
उपासते अर्डाघ्रम भवं भुवि विइबमिताः ॥इति॥५८॥ 


जीदरूप सें अनुभव करता है, जन्म कर्म वर्ण आश्रम जाति प्रति 
संस्कार से अपने को आच्छन्न नहों करता है तो उस से भी उत्तमा 
भक्ति अन्याभिलाित्ताशुन्यं ज्ञान कर्माचनावृतस्‌ आनुक्ल्येन कृष्णानु 
शीलनं भक्तिरुत्तमा” लक्षणा भक्ति का अधिकारी होता है, शुद्धात्मा 
सें ही भगवत्‌ कृपा से चिदानन्दमयो भक्ति का आविर्भाव होता है, 
अशुद्ध-आत्सा में नहीं, भक्ति है सेवा, भजनोय के सुख के लिए ही 
आत्मार्पणकर ममत्व से कार्य करना ही भक्तिहै, वद्ध आत्मा सकामी 
है, वह शरीरे्ट्रिय के लिए ही सेवा का भान करता है, बह वणिक 
वृत्ति से चलता है । क्षति स्तब में उसका विशद विवेचन है, शरीर 
एव ब्रह्माण्ड समूह्‌ के अन्तर वाहर नियन्त्रण कारी जो .आो पुरुष हैं, 
बह स्वतन्त्र नहीं है, श्रीहरि के ही अंश है, इस प्रकार सत्य ज्ञान 
प्राप्त कर मनीषिगण सनुष्य की सकामीस्थिति को जानलेते हैं ओर 
वेदोक्त सकामकर्म को छोड़कर परस तिष्कास-कर्म जो उत्तमा भक्ति 
है उसके द्वारा विश्वस्त होकर आप के भोचरणारविस्दों का भजन 


पृथिवीमें रहकर करतेहैं, कारण वह चरणही भवभयनिवारकहै ॥५६।। 


रद्य 
धर्मानन्याच्‌ परित्यज्य भामेकं भज विश्वसन्‌ 


याहशी याहृशी श्रद्धा सिद्विभेवति तादृशी । 
कुर्व च्तिरन्तरं कर्म लोकोऽयसनुवत्तंते । 
तेनेव कर्मणाध्यायच्‌ सां परां भक्तिमिच्छति ॥६१॥ 


तथा च प्रेमभक्तिरेव साध्या, नान्येत्याह--यस्याः इति 
तदुक्त चतुर्थे २४।५५--तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया। 
एकान्तभक्तया को वाञ्छेत्‌ पादमूलं विना वहिः॥” इति” भक्त 
स्तादृशत्वं भक्ति सन्दर्भ सुष्ठु विवृतमस्ति ॥।६०॥। 

अन्यान्‌ धर्मान्‌ परित्यज्य विश्वसन्‌ सन्‌ मां एकं भज, श्रद्धा 
यादृशी याहशी, ताहशी सिद्धि भंवति अयं लोकः निरन्तरं कर्म 
कुवेनु अनुवत्तंते, तेनेव कर्म्मणा मां ध्यायन्‌ परां भक्ति इच्छति ॥६१ 

पुन: शुद्धामेव साधनभक्ति द्रढ्यच्चन्पकासैरपि तामेव कुर्य्यादि 
त्याह,धर्मानन्यानिति । तदुक्त, भकामसवेकामोवामोक्षकाम 
उदारधी: । तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परमु” इति ॥६१॥ 


तथाच प्रेमभक्ति ही साध्य हे, अपर कोई वस्तु नहीं जिस से 
श्रेयस्कर अपर वस्तु नहों है, जिस से परमानन्द की प्राप्न होती है, 
जो सुझ को प्राप्त कराने में समर्थ है, उन भक्ति का साधन ही करें। 
चतुर्थेस्करध के २४४५ में कहा है, सज्जनों के लिए भी दुलंभ एकान्त 
भक्ति द्वारा दुराराध्य श्रीक्कष्ण को आराधना करके कौन ऐसा जनहै, 
जो श्रीकृष्ण के चरणारविन्दकी सेवा को छोड़कर अहङ्कार बुद्धि के 
विषय का अभिलाषी होगा? उपरोक्त स्वरूपाक्रान्त भवित का 
विवेचन भक्ति सन्दर्भ में उत्तम रूप से किया गया है ॥।६०॥ 

पुनः शुद्ध साधन भक्ति का स्थापन सुदृढ़ रूप से करने के 
लिए सकामीव्यक्तिगण भी उक्त भक्ति का ही अनुष्ठान करें दूसरे का 
नहीं । अन्य समस्त धम्मं का परित्याग कर एकमात्र मुझे विश्वास 
कर मेरा ही भजन करे। श्रद्धा जिस प्रकार होगी, सिद्धि भी उस 
अकार होगी, श्रीमद्‌ भागवत .में उक्त है, निष्कास हो अथवा सर्व 
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संहिता १०१ 
अहं हि विश्वस्य चराचरस्य 
बीजं प्रधानं प्रकृतिः पुमांश्च । 
सयाहितं तेज इदं विभाष 
विधे विधेहि त्वमथो जगन्ति ॥६२॥ 
इति शरब्नह्मसंहितायामिति । तदुक्त तत्रेवान्यत्र- 
अध्यायशतसम्पच्चा भगवद्ब्रह्मसं हिता । 
कृष्णोपनिषदां सारे: सञ्चिता ब्रह्मणोदिता ।इति 
यद्यपि नानापाठाच्नानार्थात्‌ स्मरन्ति नाना ते । 
तदपि च सत्पथलब्धा एवास्माभिस्त्वमी प्रसिता; ॥ 
चराचरस्य विश्वस्य अहं हि प्रधानं, बीजं, प्रकृति: पृमान्‌ च 
मया आहितं इदं तेजः विभधि, अथ त्वं जगन्ति हे विधे ! विघेहि 
कुश्विति ॥६२॥ 
तस्मात्तव सिसृक्षापि फलिष्यतीतिसयुक्तिकमाह्‌= अहं होति 
प्रधानं श्रेष्ठ बीजं, पूर्णमगवद्ग पं, प्रकृति रव्यक्त , पुमान्‌ तद्‌ द्रष्टा, कि 
बहुना, त्वमपि मया आहितं अपितं तेज इदं विभेषि, तस्मात्तेत 
मत्तेजसा जगन्ति सर्वाणि स्थावर जङ्गमानि, हे विधे ! हि 
कुग्विति ॥६२॥ 
काम हो, अथवा मोक्षकामी हो, अनन्य भक्ति योग के द्वारा परम 
पुरुष श्रीकृष्ण की ही आराधना करे। इस जगत्‌ में मानवगण 
निरन्तर कमं करते रहते हैं, उक्त कर्म समूह हारा मेराध्यान कर, 
भक्ति प्राप्ति को इच्छा करे ॥६१॥ 
अतएव तुम्हारी विश्व सूजन करने को इच्छा फलीमूत होगी, 
करण, में चराचर विश्व ब्रह्माण्ड प्रधान, श्रेष्ठ बीज मूल कारण 
स्वरूप पूर्ण भगवान्‌, प्रकृति अर्थात्‌ अव्यक्त नासिका i FT 
वहिरज्भा शक्ति, एवं उसका दृष्टा पुरुष हूं । अधिक और में या कहूँ । 
तुम भी मेरे द्वारा अपित तेजः को धारण कर रहे हो, अतएव मेरी 


१०२ १ भ्रीब्रहा 

इति श्रीब्रह्म संहितायां मुलसुत्राख्यस्थ पञ्चमाध्यायस्य 
श्रील श्रीपाद श्रीजीवगोस्वामिकृता दिगुदशिनी” नाझ्नी 
टीका समाप्त । 


उस तेज के द्वारा समस्त स्थावर जङ्गमात्सक विश्‍व का सृजनकरो । 
ब्रह्म संहिता में एवं अन्यत्र कथित हे--कि शतअध्याय सम्पन्न 
भगवद्‌ ब्रह्मसंहिता श्रोकृष्णोपनिषद्‌ के सारार्थं द्वारा ब्रह्मा जीने 
संग्रह किया है। अर्थात्‌ शतअध्याय ब्रह्म संहिता का यह अध्याय 
सार सङ्कलन है। यद्यपि इसके अनेक पाठ से अनेक प्रकार अर्थ भी 
होते रहते हैं, तथापि, सदाचार प्रमाण के द्वारा हमने इसका पाठ 
तथा अर्थ का निर्णय किया है । 
इति श्रीब्नह्मसंहितास्थशताध्याय के सूत्ररूप पञ्चमाध्याय 
. को श्रील जोवगोस्वामिकृता दिग्‌ देती नामिका टीका समाप्ता । 
श्रीगान्धर्वा प्रसादेन हरिदासेन शास्त्रिणा 
पूरिता विमलाटीका सज्जनानाञ्चतुष्ठये ॥ 


श्रीचेतन्यपञ्चशती के उपलक्ष्य में 
रक अनुपस उपहार ८ 
A ७ # 
श्राबह्मसाहता 
(MSN न, i 
आचितन्यचन्द्रास्रतय 
जिसमें 
# प्रमरसचमत्कार माधुर्य्यसीसा श्रीराधा का-- 
ॐ प्रेस नामक अद्भुतार्थ का-- 
% वृन्दाविषिन महामाधुरी में प्रवेश चातुरी का 


-- एकमात्र आविष्कारक #-- 


श्रीचेतन्यदेवकी सुविशदमहिमा वणित है । 
रेसा नामाद्भुतार्थः श्रवणपथगतः कस्य नाम्नां महिम्सः 
को वेत्ता कस्य वृस्दावनविपिनमहामाधुरीषु प्रवेशः । 
को वा जानाति राधां परमरसचमत्कारमाधुर्यंसीमा- 
न्ञेकवचैतन्यचन्द्रः परमकरुणया सर्वमाविइचकार ॥१३०॥ 
प्रेम नामक परम पुरुषार्थ, जिस को पहले किसी ने भी कानों 
से भी नहीं सुना था, श्रीहरि नामकी महिमा को भी लोक इससे 
पहले जानते नहीं थे, श्रीवृच्दावन की परम माधुरी जिस में किसीका 
भी कभी प्रवेश नहीं हुआ, परमाश्चर्य्ये मधुर माधुर्य्यं रस की परा 
काष्ठा स्वरूपा श्री राधा है, जिनको पहले कोई भी व्यक्ति नहीं जानते. 
थे, एकमात्र श्रीचेतन्यचन्द्र प्रकट होकर ही इन सवका आविष्कार 
किए ॥१३०॥ ह & rg 


प्र०प्रन्थरत्त] श्रीहरिदासशास्त्रि सम्पादिता ग्रन्थावली [प्र० सहायता 


१ वेदान्तदर्शनम्‌ “भागवतभाष्योपेतम्‌” महि श्रीकृष्ण 
हे पायन व्यासदेव प्रणीत, ब्रह्मसूत्रों के अकृत्रिम अर्थ स्वरूप 
श्वीसद्भागवतके पद्यो के द्वारा सुत्रार्थो का समन्वय इसमें मनोरम 
रूपमें विद्यमान है । 

२ श्रीनृसिह चतुर्दशी भक्ताह्वादकारी श्ीनृसिहदेवकी 
महिमा, ब्रतबिधानात्मक अपुर्व ग्रन्थ । 

३ श्रीसाधनामृतचन्द्रिका गोवद्धन निवासी सिद्ध श्रीकृष्ण 
दास बाबा विरचित रागानुगीय वैष्णव पद्धति । ४.०० 

४ श्रीसाधनामृतचन्द्रिका (वङ्गला पयार) गोवद्धन 
निवासी सिद्ध श्रीकृष्णदास बाबा के द्वारा सुललित छन्दोवद्ध ग्रन्थ । ४.५० 

५ श्रीगौरगोविन्दाचेन पद्धति गोवद्धन निवासी सिद्ध 
श्रीक्कष्णदासबाबा विरचित सपरिकर श्रीनन्दनन्दन श्री मानुनन्दिनी 
के स्वरूप निर्णयात्मक ग्रन्थ । 

६ श्रीराधाक्ृष्णाचेन दीपिका श्रीजीवगोस्वासिपाद कृत 
भ्रीराधासम्वलित श्रीकृष्ण पुजन प्रतिपादन का सर्वादि ग्रन्थ । २.०० 

७ श्रीगोविन्दलीलामृत (मूल, टीका, अनुवाद सह- 


१-४सर्ग) धोकृष्णदास कविराज कृत रागा 
निर्वाहक ग्रन्थ । 
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५.५० 
८ ऐश्वर्यकादस्बिनी (सुल अनुवाद) श्रीबलदेव विद्या- 
भूषण कृत भागवतीय श्रीकृष्णलीलाका क्रमबद्ध ऐइवयं मण्डित 
वर्णन, श्रीक्षषभानु महाराज, एवं भानुनन्दिनीका मनोरम वर्णन 
इसमें है । १.४० 
& संकल्प कल्पद्र स (सटीक, सानुवाद) भौविददनाथ 
चक्रवत्तिपाद कृत स्वारसिकी उपासनाका प्रमुख ग्रन्थ । २.०० 
१० चतुःछोकी भाष्यप (सानुवाद) श्रीनिव।साचार्यप्रभु 
कृत चतःश्लोकी भागवत की स्वारसिकी व्याख्या । ३.०० 


११ भ्रीकृष्णभजनामृत (सानुवाद) 'भरीनरहरिसरकार 
ठक्कुर कृत अपूर्व धर्सोय संविधानात्मक प्रन्थ । न 
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२६ श्रीनामामूत समुद्र भीनरहरि चतरत प्रणीत औमन्‌ 
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प्रभृति सम्वलित । ५.०० 
३० स्वकीयात्वनिरास परकीयात्वप्रतिपादन 
श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती छुत । १४.०७ 


१ । श्रीसाधनदीपिक्षा श्री राधा क़ष्णगोस्वामिपाद विरचिता, 
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